- न ~न ग ~ 7 


न्ब> ~ 


चन्द कण = > ~ 


क) क, व, 


== चः म 
= 


ज 


= द्‌ 


६ 
१ । 
नि 


(^ 
ष,१४ 
+ 


[क का. # 
नो = 4 -भण शुक (स क 


= &-11 
क कभ 
1 


ह 
९ 
। 


# „ क्न 
१3 





4६ 


#* च ५ क ई 
" , च 


न्न 








श 
५ 
च, ५ 


4 क ॥ ऋ) भक + + ५ 
न 4; ~ ५१: 





` ऋतम्‌ 


वद 


क ए 





९{51404 
11/10 11991111" / 1. 
111161110181101 01176 


((~-0. ^<011॥ 07) 1\/8 98151611 {> 81151180, [५०।९10५५. [1011260 0\/ 511 #/41181९510171 ९656801 ^680617#/ 


1 क 9 





क मो कि कदो भण क जा क = ति कः कके दो म क 9 षे 












१ 





श्री गोपाल चन्दर सह 









ह. 


1.2 ६२० ई ण 


५; 


। ह. 


€ ~° ५ 
द, 


छ 
। छि, 


क 
| 9] 9) 


ॐ 


च. 
| । 


॥*2 








॥१।<।1|5 ©[दाठ्/2 980961६ @वा151120 


५481027 1984 -- ५४।४ 1986 


= ~ ~ ~ आ 





\/०15. >\५/1-->(\/।।। 














/ 8118118 6817001 18179. 1182-8 0981 
| (10।<॥५ 0५ 





~(-0. ^4५11॥ 81181/811/8 5805|<॥1 2815080, | (५61९10५५. 21011766 0\/ ऽ॥1 1\/॥11/111815511011। 2856810 ^6806171 _ - 





ह 3 च ॥ 
११ 


कच 


206ल्द कृ 


(€ & 1118 ए101011४२ 


6 211515:11६ 24115124 


2/{21121902 @2110)11 2,12.1६, ति2212 12211] 


.८८६६००५.-226 001 
2101८ : 45962 


11111121 51195610 पता 
((1\५© क्विप ला§) 


517101९ प्प 


1२5. 60.00 


(२5. 40.00 


९९८ ०१ ४75 8९९०1 $ गाप € 8. 400.00 


"7 र € 2६ 

7121 2८21६ 

147, पिथ्टा2००१ . 
91) [+ 10\*-226 001 | 
।१॥ ११०११ € * 4 757 


क 


> , ~प ॐ # ष 
न 


(॥ 


द 


च्म 





१72४) 














^ व०२७०२ॐ 42८०८३21 8० यगत 


1. [1 4127६ [.21 गातद्पा, एज] 011८८01, <. 2. .[25प५व [0ञपपल) 
1221118. 
7०, ^. €, एग्ला.[€2, ४1८९-0 2१९८11०7, ९2011 ए ्ापलाञ प, {2122926 
07. ए. 8. 1.21, एगारह [}16८01-@ ८7141, +1ल114€न्‌०&1681 = उ पफष्ल् = 

0त> 


121. 73. २. 8216508, 451, 2100 [1.31 द्विलाण्प ९२०२५, <^+114112124. 

5. 70, 15211201 971८९, = पटव्व्‌, ल्म पाला ० ऽ21151511८, «1511९५2 - 
1212121} पार्ट, वप्र फलटप्वा. + । 

| 6. 10८. ©. ६. एवच, एपप्ल9, ©. दि. 10२ ६लातातप92 ऽवप छात$ड- 9 
| 06९1102, ^112112084. प 
7. 127. न. ©. ज्र, जालाः 7८065507, [0 (ला॥ 0 ऽश्रलाता६ (उमक््यएणय 

[111\ल51८९* 

8. 70. र. छ. ऽत्13, पतगा. एकमः ० 5 वडा तय 1.10 अत्‌ 
1२८5८०ल]1 (ला111€ <^ त्‌ा, 2120745. 
071. 5218. 51185111, 70८5807, 12600 ॥70€ा11 0 821511६, एला एण 
«€ा51{$, 12९1111. ~ 
1. 82८९४12६ 3700, ए०प्पाल ९/८८-@720८वानग, 8200 एप्प27270त 0६ 





प्रार्लऽपड, # 27211251. 4 
0, पि. 2. पाप, 0६85071 270 ८०५, 126 प४प्रल प 2 62181, 1 €ाब12 
(णार्लाअ्, ४०्0तापप. न 
एितवाध्ण । व 
५. 1, 2. अण्ण 9 
॥ „ हतै = [ हि ५ च -4~ कु ७ 
न्क, अ, व, क + क भ > 
9 34 क ० ४.४ 
4550626 स्तवात्णाः ~ 
व. 32 "= ;-२- = , स = 
च+ &॥ =  ¶. ध ष - न 
= म. * , > ४ (# ध +“ य श; 2. क, 
न ~ > 
२ ग रर ए ४ द 08) प 
~ क्कि ३ ए ५ 3 
0-0. ^ ॥ 811980/8 9 
४ ~ - निः # 





®} 61, 89 2), 89 


1 सम्पादकीय 


1 एता६्ला12] 718८८ 
1 4111119 31141811 5215161४ 22115112. 1.प€710 : 


.\11 [11{70तप्ल्प्ठा 


1४ सन्देश (\1€85६2€5) 


९ 


\ संस्मरण (1२€111015661668) 


न्न 
ज 


< @ > ० @ + ७ 


ड न ॥ न्न 
० ! ~ © 


14 


~(-0. ^\॥<01॥ ©1181811\/8 95810511 28115180, | ५6|५10५५/. [21911260 0\/ 9॥ 1\/110(1181551010। 26568161 6806119 क ५ 


ननं क त 


श्रीगोपालचन्द्रसिहश्रद्धाञ्जल्यष्टकम्‌ : सत्यत्रतसिहः 

गोपालगौरवम्‌ : शारदाचरणदीक्षितः 

सुरभारतो-समुन्नायकः श्रीगोपालचन्द्रसिहः : बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 
अभिनन्दनपव्रम्‌ : अशोक कुमार कालिया 

परिषत्समपितजीवना गोपालचन्द्रसिहमहोदया : ब्रजवलत्लभ द्विवेदी 
जयति बृधगणे सिहगोपालचन्द्र : रामनारायणत्निपाठी 
संस्मरणसुमनोऽञ्जलि : अरुणोदय नटवर लाल जानी 

दिनानि तानि : धर्मे्धनाथ शास्त्री 

वे मेरे लिए माता, पिता, भ्राता सभी कुछ थे : (श्रीमती) मञ्जरी सिन्हा 
एक साधु, तपस्वी, कमठ विद्वान्‌ : विद्या भास्कर 

कमयोगी धरी गोपाल चन्द्र सिह : अमृतलाल नागर 

श्री गोपालचन्द्र सिह॒-एक सौम्य व्यक्तित्व : भगवती शरण सिह 
मेरे भित्र-श्री गोपालचन्द्र सिह : भैरवदत्त सनवाल 

एक विलक्षण व्यक्तित्व : धर्मन मोहन सिन्हा 


© ^ € (0 + 


„ * " भजि +कः 





68 8। 


15. स्नेहोद्गार : वावूराम सक्सेना 49 
16. 1711477 2 कावा7ाव्ाा--] 01[0168510115 0{ 51111 @008] (तपता 9111118 : 
1. 1151111६ 47 
17. आ 60091 तच 6111109 116 १८५१८२६८ ० 921151ध11॥८ 
2६ 11114} ; २२५12 11131119 51 
18. (1५९८ 61161 --2र हिटःदाठपाः : ए. पवि. एप 59 
19. 51111 ©गुय (लत्ाता 61 : ^ [पट : क. 1. तागा 97 
20. «५ 110८८ {५ [६८ €शाालो> : = [14५2111 ज कप्ाःलाः जा प्पदा 99 
21. सुरभारतीसमुपासक--श्री गोपालचन्द्र सिह : मातुदत्त न्निवेदी 61 
2. संस्मृ तिसुमनोहार : अशोक कुमार कालिया 69 
23. संस्कृत सेवाब्रती मेरे चाचा जी : (श्रीमती) सत्या सिन्हा 69 
24. श्वद्धाञ्जलि : श्याम प्रकाश 73 
25. अजातशत्र्‌ वाबरू जी : द्वारका प्रसाद शास्त्री 73 
26. मेरे जज साहब : जगदम्बा प्रसाद सिनहा 79 
९^रण 
1 लेख (^1116165) # 
1. ८ग्ण्एपमा 9 11२९8419 (0 ५८616 (पाप्षल ; 
219. ^वृणवप्प€ 1 
9. ({11€ 17411187 \भर०ात ४2112--.8]प्८ः : पत. ५४. ए2116 7 
3. साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी का विकास : किरण वाला 9 
4. ¶16€ {२८०८८ : & ©८०-@11४141 ऽ1४व्‌) : 82111081 1. उपला] 17 
5. एच्हष्2])11621 21 ^पा०वहाश्षिल्या [प्णिपाश्मोा को 
€ 211511६ [.11लाश॑पा€ ६: §पाः८§ (1127079 3811611] €९ 23 
6. \४०0105 12€001102 56872110 11) 15 21102528 : 
8६70211 31211261091]1 41 
7. नि70€02015 770 वाव 512/071474 1 .66-104 : 
प. ४. ए006€\#112 47 
8. पत्011 ६0 ेरागश्प्2 1 सदा.]7200410125 शला ; 
1.01६€57 पता 93 
9. € 102701/705दव47@ 17414 (र्का ८ वय) : 
98025111 ^. 81186 61 


10. ए८९7;87 2 17€ 200दव्ण्ददाठ ; 7६. अता 9. 1227086 69 
11, 50०५9] 21119800 ० 04 : , २. 24. 788 > + 





<. (-0. ५ ॥ 281181211\/8 58115५11 >81151180, [५1५10\/. 01411260 0\ 3॥1 /1(111118/551111 २७९७568।८॥ 680611४ 
2 । 


ध 7 ०७ 


1 


12. सङ्क्रमसूत्र काल्य(यन-- (1५८१ ५1111 78151210, 00910) 210 


1ापड2110प) : &. ४. 12८५2511311 81 

13.  एपतत7015{ ञ्ल : 1२. (. 3 ५र्ल्ता 97 

14. 74/07/0८८7 (4.9 17.7.4 ६६८.) : -. (५तक 113 
15. 125८8 25 2 [2]187171245{718 १५7६ ; [1151118 {< 211४1 ©नुग 

127 


211 1.211212]1 ७09 
16. [< पा1131६225 (वपल ०८ [इ 211त5व 85 8 2185६९1 01 ५://74/2 
ऽ८९1८ : 12. ‰&. (प 133 


17. «५ ०८ ० 11८ ए2&प्र[०2{> (गाल्लुए६ ० 44द5द : 












‰{11107प {1812 145 
18. 80716 ८411016७; ०।८त्‌ (०पणाए०पव३ 7 231 : 0. ५. प्राक्छष्टः 1929 1 
19. 1\{2111०2 01825 (गाला {7 „दवदव 01 2017127 वऽ दवा640८द | 
(121{0 [1 : (2#1155.) 9. 9. श्भा 161 । 
20. 24द)ढ : < § (प्रत 10 §ला0201165 : 9. ©. 58118५21 171 
21. ९८५1८ {२1८0151८ §प्पत1€§ : & 11708८८६ अत 705] ; 
(. ©. 25013 177 
22. {11 ०८९] {प२] §प्पलणालञ ०7 एकव्दाा 77 &दप्रत३४य7द]12118 5 
12124110 : इ . इ ाञा7व7100प ४ 185 
25. @०ा(एपपतल (0पात्‌ञ 116 ५१९८ ०9 € | 
९2121211 : 5. 7. [ततत 193 
24. हिन्दी की सहायक क्रियाएं ओर "होना' के खंड : रमेश चन्द्र महरोत्ना 197 
25. 10 8८८८8501§ 0 भ §०त0 वा शा--/1511प्-४ 87011878 
@2€1{781 1702 : ४. ४. कषा7वञा 201 
26. च्ला7;62] लऽ 1€12{€त (० श्ल €§ ( 2८7८-5) 1) 
54110 द ९47८-52/744/274 : 2,10वल = @षए0्ञ पठा पणत्‌ 
९वपा४वला11§ : 9. 0. 11112 205 - 
27. ५0४ ध्€ ऽवप ८ {(€व€ ; त. 24. ०१6 02 217 ८ 
28. (©०्ल्ल६ ०7 (४८ प्रलानण्€ 7 एवया फश्य एण : {६ 
ह. ए२०0थ्ता वताता हिव 223 ५ 
| 29. 01151018] @०प८ल]9४ ० 2९८10504 =. 1. 5४४2 । ९ 
॑ पिशा 000 पा 229 
| 50. € प्विश्पः८ ० 41112040 : पाऽ] पिश 233 
$1. 11101:८4014/011170/10741477 12600742) दा1 ; & , 2200 प 251 
३१. ८५६१८ 1.०३-५०148 19 ०1 (ए्फलय ; 5, 2० १११ 





((-0. ^< ॥ 81181818 58051111 ¬89115180, | 6|10\/. 21411260 0 91 ॥॥(11/1418155110111 २७ < 2/ 


व नः व ^ 
` ~ 


36. 
34. 
38. 


39. 


40. 


41. 
42. 


43. 


53. 
54. 


99; 


26. 


९ 
80716 ९7०८2115 ० {16 21८२1 : 811९0 5118 प्ा€ा 12586 
{16 ७८41058 (104 311 (116 2141द0/274/4 : ४ . (=. तपा] 
(गणष 2त्‌ [.पापरो7051 11 1116 41607८1८ बद : 
1९211911 ऽता] 
6101 ऽव्यप्वावदवद : 13. 5ता१ाण्टानी 


{< 2171128 21) {105 : #1{110 611५५312 


741742८4 २६४८ 111 72/21) 21040-- ^ [२८९५१५५५ ०॥ 


1९६2५10 : 9. ऽ वा11६21511214\581241 


पाता, 1< 51225 10111615 \*1८ ( दद) : 
15५४21212852811 51138111 

1 21162527 (२१75 : 6812९181 51:51 
कालिदास ओर अभिनव गुप्त : रमा शंकर तिवारी 
ऋक्संहिता मे मरणोत्तर जीवन : (श्रीमती) शशी तिवारी 
[ताञ ए1211102702 }/1155101121165 111 ऊत) : 
1८ 8०-८३11५त “74417 ०) २ {जला} ५-13० §८1-- 
^ 1रलाप्ला]१८।३(जा॥ : [प्छ [पादाः 1015 81 
(116 @०ाल्ल]॥ ० 2०4/117/1व : = 15५8108111 121 ल]€९ 
& ९५८ 01) 21114704 दाद: (७२11८811 1 11116 
काव्य की रचना-प्रक्रिया--अभिनवगुप्त की दृष्टि मं 


आगमिक वाड मय का अवतरण 


राममूत्ति च्रिपारटी 
रमाणंकर मिश्र 

70717107 (८० €118ार 01) 4171/14565/70 : द्वि. 2. त्प 
व्यायोग रूपक-सिद्धान्त तथा प्रयोग : (श्रीमती) ज्ञानदेवी श्रीवास्तव 
तव9208 छा 11९ प प६८§ ५1 6५ ; 


{< . 15\९5\4211 1111128 


1012//11477 27 45124/1207-- ^ (ग) [0०३11५८ {पत : 
ति. 5. ^187111917137६र ध 


आनन्दसागरस्तव-एक परिचय : वट्‌ुकनाथ शास्त्री चिस्ते 


भारतीय मनीषा का नवनीत- ज्ञान, क्म ओौर भक्ति का तत्वद्णन-- विष्व का 


अनमोल ्रन्थ-रत्न--श्रीमद्‌भगवद्‌गीता : विजयेन्द्र स्नातक 


1€ 0151176(1४€ €2{पा€ ० 6व0लु<प६ ए०९१ ज [ञो : 
(९६५ ७1 0४ : 3. ४. 9171 


भाषा-विश्लेषग का एक्‌ नथा अयाम: प्रोक्त विज्ञन : भोलानाथ तिवारी 


((-0. ^4411॥ 8181811\/8 58151411 9151180, | (6।<0\५/. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(11111181<51111। २९७९816 68061119 य 


(एतवा कषप 


269 
2177 


287 
299 
309 


3०7 


४॥॥। 
341 
367 
377 
391 


4101 
413 


` 419 


429 
441 
431 
459 


473 


4179 
491 


497 


515 
पु ( 






>< 1 


57. 11011८८ ० वा) द 011 27181123 4 ८1214101 77८5 2/7471142 : 

७11६, 6 [प्प(ताानत (०3 333 
59. {10211168} एलदा{गि121८& आ <+पलाला८॥ [प्रता : 

८५11 (3६111191 1 {11८ 4 (7 ०1 1 270तृ्पव @ पद 

{3112\#4111 5]1811|६€7 51111113 341 
59. प्रष्नोत्तर-नणि-रत्नमाला : अलोक कुमार कालिया 545 


९17. म्रन्थ-समीक्ना (30०1 (२८८८५५8) 


1. दद् (4 ऽपा९८४ ० २८६६८11) ४ 66८01६८ (वपतलप2 ; 


1. ए. 9111118 569 
2. "¶1];€ 41471717 -- ^ कि लट(ल्ला(1 (लापा ८ ६। ४९ [गा ञ्ा]1 न] 21; 
[1. 72. 51707 371 


3. 11 (ल कवाा१।द्‌ (+ \प८ला॥ लस © \५८३111<1-7 61६८2561) 
9४ 1.21191}1 (जक : 41. 70. 71४ 372 
4. = ५८५४८॥ 441८(4/11075 कवं 1712771 -९}716065 277 1174740 41/40/0229 ५१९५१ 
0जापंदला 07 [गमाला ; व. 2. अपाय 373 
5. 70/८1) 210@ ०[ 1 3४०ती वाद. (पाटय) तद्वाटत पणा [प्र0- 


11८1101, (1211518 (10 21 ०६९3 ॥% 121. 6. 1517 37100पपा $ पणा & 
एएत्टपनत्‌ 1४ 07. इ. २. ऽप0ारय5 [लाक्य : 1. 2. अप्य 3739 


6. 51077८5 ०/ वद ५/5 ४४ तप्ताः 1. ०००६८ वपत ६. दि क्णाकाः २. 
(00001 भप अा1 111छतप्ल्पणा 0४ ७. ४. 1६2८. 29715 1 21 11 


011 ८०&लधालाः : ]. 7. 9118 576 
7. "111९ .5९/11)4/446244/ 4/2. ५116त ॥$% ब. = $लाद(व्लाणा 2 ; 

1. २. 91112 378 
8. कादा 0210 1,71९74172 (10 (111९6 ४ 0पप्ा ९8) 0$ 4. 1 . ४४ अप्तला ; 

1. 2. अणा 579 
9. ५८.५८८ 117८5 77 (॥८ 44/26/7412 2 (१८ 1.10 ९/7 2/41701052,172 7२५12115 

0४ शश 212 : 1. ए. अप्राय 580 


10. 71८ 205 0 7427404. ग पवा5]२६९त्‌ त ए८-श87166त पणप्ा ०0७॥६३ 
271 11700 पटप्ग 1% .]. प्िलऽ०ा १्इलाः 20 < . 8. 04187202 ; 
1. 2. 91012 582 


11. 750) ९ वालाः 1.7 (ल 99 ्पा८८ एषापरा. व प्डा512{60 
0४ ४. 61171288 ऽकाा2 (०1. 1 : . २. अपा2 583 


1 





| ~-0. ^\॥५11॥ 81181811/8 580851५1 8/15/180, | (600५५. [2111260 0 911 1\/1111118/:51111| 2©568।00 ^68061/ 0 





19. 


16. 


17. 
18. 
19. 


20. 


21. 


+{7. केखेक-परिचिय (ण (छप्पर प्ा©य8) 


((-0. ^4<011॥ 81181818 58151८11 81580, | (॥©1५00\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/55111111 २७5ऽ68।0| ^\6806119/ 


+र 11 


21141174द01400 ९५६९ स्प 31 हा {20514061 1% [37. क. 
< 8ाात्‌1एता ० 11. (2175.) 51211218 [इ वावत1तय : 
(‰+173.) 711 91119 


584 
7705० 01547व 2471 वदाव कष ९17८7411 = ०८71८ -- एिताप्ल्त्‌ ए 
17. ५{पप्तात्‌2 {8त172९8 आतपा. : (2 175.) एा1॥1 5111108 586 
1८ 70०८17८ ० 11८ 7 ८ा(14)10417 ~ऽ 1 127. ४४. {5 . 1.1८ : 
(‰+{75) 71111 617110२ 587 
1.{01/7751114714715द. ८५11€त 1% 11. 7?. ल. 1.41\€ : 
( 2118.) {1111 51113 58४ 
41८ 7 ९2017077व॥ 70९1715 0 4417720द? 13 ^. „|. 1510011 : 
(15) 71111 5171112 589 


श्री दुगसिप्तणती (हिन्दी व्याख्या सहित) व्याख्याकार तथा सम्पादक 
डा० सत्यत्र तसह प्रस्तावना लेखक-डा ° गौरीनाथ शार्त्री : (श्रीमती) प्रीति सिनहा 590 
संस्छृत-काव्य-णास्तर को महिमभट्ट के देयांश का मूल्यांकन--डा० (श्रीमती) 


ज्ञानदेवी श्रीवास्तव : (श्रीमती) प्रीति सिनहा 591 


ऋग्वेदीय आप्री सूक्त (अध्ययन ओौर व्याख्या)-डाऽ (श्रौमती) शशी तिवारी । 
प्राक्करथन-डा० रसिक विहारी जोशी : (श्रीमती) प्रीति सिनहा 592 


1/८ 21701 वव 1/८ 9117712. {17815121101 19 < .2. ए वव्तपाः : 


(2175) 11 51712 5939 


करुण-रस-सिद्धान्त तथा प्रयोग (वाल्मीकि रामायण ओर महाकाव्यो मे-- 

श्री हपंपर्य॑न्त) । लेखिका डा० (श्रीमती) प्रीति सिनहा : अशोक कूमार कालिया 593 
(1017504८ 5117001757 $ 07. ऽ {181६2511 5111821 : 

तिडऽ) 8128111 


596 


599 





खस्पादक्तीय 


विद्रत्समाज के समक्न 'ऋतम्‌' के इस विजेपांक को प्रस्तुत करते हुए मृ्ले सुखदुःख की 
पमिधित अनुभूतिदहोरहीदहै। सुख उस वातकादै क्रि, विलम्ब स ही सही, यहं अकं अन्तततोगत्वा 
प्रकाशित दहो रहादहै। दुःख इस वात के लिए कि जिस विगेषांकके द्वारा हम अखिल आरतीय 
संस्कत परिपद्‌, लखनऊ के संस्थापक-मन्त्री तथा ऋतम्‌ के प्रवर्तक श्री गोपाल चन्दे सिह जी 
का अभिनन्दन करना चाहते थे उसकी नियति यहद करि आज वह उनकी स्मृति में प्रक्राणिन दें 
रहा है । श्रेयांसि वहविघ्न।नि'। प्रस्तृत विजेषांक के प्रकाणनमें भी प्रारम्भ से ही अनक विघ्न- 
वाधा्ये उत्पन्न होती गयीं । इस विशेषांक के प्रस्ताव की सूचनाश्री सिदे कोदेनी ही धी, क्या 
कि "ऋतम्‌" के परामशंदाता सम्पादक मण्डल के सदस्य होने के साध ही वहं परिषद. के मन्त्री 
भी थे ओर उनकी अनुमति के विना विशेषांक का प्रकाशन सम्भवनथा। प्रच्तरं शौर प्रणस 
से सदव दूर रहकर संस्कृत तथा हिन्दीके लिए रचनात्मक कायं के प्रति निष्ठावान्‌ श्री सिह 
जी ने बलपूर्वंक इस प्रस्ताव का विरोध किया । कारण यह नहींथा कि वहे परिषद्‌ द्वारा क्रिसी 
नवीन प्रकाणनकेविरोधीथे। कारण था तो केवल उनकी सहज विनस्रता । मेरे प्रति उनक्रा 
जो स्नेह था तथा उन्होने मञ्चे जो स्वतन्त्रता दे रखी श्री, उसी के बल पर वड़ो करसिनाईसे मं 
उन्हे इस वात पर सहमत कर सफाथा क्रि वहु अपने विरोध को संयत रखे । 


विशेषांक के लिए मने विद्वानों के साथ पत्र-व्यव्हार प्रारम्भ दही किया था कि मृ त्यूरिन 
विश्वविद्यालय (इटली ) मे प्राच्यविद्यासंस्थान के निदेशक प्रो° वोत्तौ के साथ बहुविध कार्योमें 
सहयोग देने तथा त्यूरिन स्थित चेञ्म्यो नामक मध्य तथा सुदूर पूवं विद्याओं के अध्ययन के लिए 
संस्थापित संस्थानमें कायं करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा । अनेकं लेख मेरी 
अनुपस्थिति में ही प्राप्त हए थे । मेरा इटली प्रवास जनवरी, =३के मध्यसेजूलाई, ८५तकथा। 
वर्षं १९८४ का अन्तिम चरण परिषद्‌ के लिये अत्यन्त अशुभ सिद्ध हुजा । १२ नवम्बर, १९८४ 
कोकालके कराल करोंने हेम सवसे श्री गोपालचन्द्र सिहजी को छीन लिया । वह्‌ परिषद्‌ क 
संस्थापक तो ये ही, परिषद्‌ से सम्बद्ध सभी लोगो के लिये प्रेरणास्रोत भी थे । अभी हमारे अश्नु 
सूखने भी न पाये थे कि २६ नवम्बर, १९८४ को परिषद्‌ के निदेशक (प्रशासन), डा० काशी 
प्रसाद श्रीवास्तव जी, का भी निधन हो गया । इन दोनों महानुभावो की मृत्यु परिषद्‌ के लिए 
तो वज्रपात थी ही, उनके आशितो, मित्रो तथा प्रशंसकों के लिए एक एेसा आघात था, जिसकी 
स्मृतिं अभी भी शेष है । मै भपने आपको अपराधी समक्षता हृ, क्योकि यदिमे विदेशन 
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चलौ गया होता, तो सम्भवतः यह्‌ विशेषांक अभिनन्दन अंक ही होता, किन्तु नियति तौ कुछ 
ओरदहीथी! मै उन सभी विद्धान्‌ लेखकों से भी क्षमायाचना करना चाहता हूं, जिन्हे अपनी 
कृतियों को मृद्रित रूप मे देखने के लिए इतने दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ी दै । मृक्ल आशा 
है किं उनका सहयोग मुञ्चे भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि उनके बहुमूल्य सहयोग के 
तिना "ऋतम्‌" का प्रकाशन तथा उसका उच्च स्तर बनाये रखना सम्भव दही नहींदं। 


'ऋतम्‌' के विगत तथा प्रस्तुत अंकों के अन्तरालमें परिषद्‌ के अनेक हितंषी तथा 
संस्कृत के विद्धान्‌ भी दिवंगत हो चके हैँ । इनमेंसे कुष्ठ है-भारत की भूतपूर्वं प्रधान मन्त्री ओर 
परिषद्‌ की सम्मान्य पारिषद, श्रीमती ईन्दिरार्गाधी; परिषद्‌ के सम्मान्य पारिषद, डा जनादन 
दत्त शुक्ल; दैनिक आज (वाराणसी) के सम्पादक श्री विद्याभास्कर; सम्पूर्णानन्द संस्कृत विष्व- 
विद्यालय, वाराणसी मे पालि के अवकाश प्राप्त प्राचार्य, पंञ जगन्नाथ उपाध्याय; परिषद्‌ 
के विशिष्ट पारिषद, श्री रामचन्द्र सिह (स्वामी राम); परिपद्‌ के सम्मान्य पारिषद, डा° 
राधाङ्ृष्ण, परिषद्‌ के सम्मान्य पारिषद, प्रोऽ ए० एल० वाशम; "ऋतम्‌! के स्थायी लेखक तथा 
संस्कृत ओर भारती विद्या के विद्वान्‌ प्रोऽ वी° वी मिराशी ओर परिपद्‌ की कार्यकारिणी 
समिति के भूतपूवं सदस्य, डा० धर्मे नाथ शास्त्री । इन दिवंगत महानुभावो की स्मृतियोमेंरमं 
अपनी श्रद्धासुमनाञ्जलियां अपित कर रहा 


मै "ऋतम्‌" के परामर्शदाता सम्पादकमण्डल का भी अत्यन्त आभारी हं जिनके निर्देशन 
तथा सहयोग के विना मेरे लिए "ऋतम्‌" जेसी शोधपचिका के सम्पादन का भार बहन कर 
सकना सम्भव ही नहीं है । अपने सह-सम्पादक, डा० अशोक कुभार कालिया, द्वारा प्रदत्त सह 
योग के लिये उन्हे साधुवाद देना भी मै अपना कतंव्य समज्ञता हूं । मै "ऋतम्‌" के प्रकाशन के 
लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक कायं विभाग के 
प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं 1 


प्रस्तुत विशेषांक के मूद्रण मे पूनार मुद्रक के स्वामी श्री विष्वमोहनने जो सहयोग मुञ्चे 
प्रदान किया है, उसके लिए वह भी मेरी कृतज्ञता के पात्र हें । 


१२ नवम्बर, १९८६ जगदम्बा प्रसाद सिनहा 


[10111260 0 91 ॥\॥410181<511011| २७568111 | | 





क| 
1) 
7, 1131} }..1 





च 


11101191 24.<2& € 


3 165९1108 (1015 ऽ ल्लम्‌ छगृणाा€ ०{ 116 {९८7 (० (€ ५नयत्‌ ०( 860०128 
९५१८] 7ा12दत्‌ ल्लिाण्ऽ ० एल्व्डप्ा८ अत्‌ [शप्-गलय्डपाः८, ९८८३०5९, "०८६0 1216, € 
९7०] प्ा1€ 125 पाप्त 2४ 5€४ (116 171६ 2 (€ ५४४, अत्‌ 0), 0८६८2५5८ (1६ 
ऽ[€८१] $गृपा)€ \भंला ५५३5 [श्यत्‌ (० लालस ण 60 (08०72 91918, 
{11& 0पा1८ा-§९ला€ वा $ ° (10€ ~+ 1६113 एवाप ‰> ऽ शालादा16 ९३115044, 1.116500 
21त {11९ [एषतलदाः 2 11€ २८72, ९५25 ०१६७०९८ ० ०८ 1115 (जालक गा क्प्ल $ लप्र, 
ऽ 1116 §३९.12@ @०८5, {67८ 27 फ पााला०णइ ॥त1€5 77 = ध1€ ५५2 ५7 8 ६००५ ५€त्त-- 
7८14175: (1८/1121९/7217--1116 5९612] $ ०]णा€ €1 152९९ 5016 एणाः $८815 086४ 126 
८ग€ 61055 ९2161 2 7019175. 5 50011 25 {116 14९8 {० 10137 ०प६ > 3९८1३31 
९0]प्111€ ०{ (€ [दा ९५४२5 ८०९८९८९ 10 अप 6 गम्‌ द्वा 9177916८ ०5९, 
७८७११८5 1८111 > पलपल ० (€ ^ त0४1801$ 01६0121 28021 ०1 {€ (वा, 6 ४५२5 
{16 5€लल(97$ ० (11८ ए2क5112्‌ गत 110 10 लल ल्पात्‌ ४०८ णतहलय(गहला (ाताठणं पड 
ए 70135101--10€ ०01०७९५ 1६ ६००11) तपात्‌ 71211, ००६ 0९८ ण56€ 76 ५५२5 0]५56€त {0 >$ 
76६4 ९८111176 {0 € (शूला प] $ धा< ९215024, एप ए्लकपऽ6€ 01 015 7100९81 27 
112101६ 9 कला1210708& 21907, सिः पिठ णाल. 1४ ५25 पणा हग्€या तात्प (2४, 
01६ ० 1115 €८अ्।ला1€ 20, लला 0 716 20 (11८ ८८५० 16 196 &१५€ (0 "०९, 1 
८०1त [€7§०२१€ 19777 7०६ {० [९35 1015 0005810 ७1 {€ 14९8. 

ऽ 80011 25 {11€ 56109125 ९५८८८ {7००८९ छि (कापा (ल ऽलागशया$ 
21116165 {0 {116 $गृपा९, [ ५५३5 001&€त (० ३6८९ ॐ 25517161 171 € (<ण्ध€ 
[07 {€ 11416 1 1*21-225॥ (0810) §{पता€इ आ पपा (ध्म) गत ६0 
०1120026 भ॑ 10, ©. 28०19, 12८८०, 0िप्लपाग्‌ ाऽत्रापल€, चपार्लअष्क णा 
"पप्र (१््‌$). 2०5६ ग (€ भपल्‌<5 ७लप् १८८्र६त्‌ आप पाङ >०§€०८८. 1 \#25 
३४४४ {ए 200प६ {५५० 27 2 10217 $€ वाऽ प्प श्प 1983 धा] ऋ१ता€ ० तण 
1985. 3८७10८5, ॥1€ 125६ वप्राः ग धल ८2 1984 [7०४९८व (0 96 रला 10 श्णञूभ- 
60णऽ 0 "€ ए2115102. 1४ ४५25 00 12001 ° िठर्लफणएलाः पार $ल्वाः ०२६ € 
216101(€८६ ° "€ 4715108 29 111€ 21 ‰ऽभशो10 ९४३5§ 2 5०7८८ 2 10ञ9पडपध०ाा ६0 
27$0०4$ 29 €श्ला$ ०५४ 6०१९6८१ भभ 06 21572 ० ०प€ इगा1त 6206 1०० 
115 ००४८-8 6७09 &121त72 91712५25 517260९6 2९५३ $ $ ("€ नण 
12108 ०? १८४7. 1६ ५५25 ननिा०लत्‌ $ "€ 52 2० पाात्तफ्लाङक तलफाऽह ग 


र 










101. 1. 2. 81४25३५2, ४116 पला 01८८० (+ तप्णाऽ 2६०१) ०1 0९ ९2715120 ० 4 = 


१०९, 26, 1984; € १८१५ ०7 (९56 (€८७०5 ५४४ 11४& 2 9०1८ 0० प्ट णप) = = | 






¬+ 1 


31 > ६१९३६ 110८६ {0 ॥1९ एसा] तपत्‌ (116 ९३७६ लन्ल्‌९ ० पाला लात8 211 
80707¶लाइ, ९110 लछपात्‌ 101 ल<न्र्लः परिजपरा 1५ दल्ली 110९५. 1 ल्ल] (एलाऽ० गार इता) 
७८८७6 19८ [ठि 7) 1011 ३08611८८ [जपा [त्‌;8 (105 8द्लंद $जपा९ (छण) 
[ल€ा112125, 12५८ ८11८१{३।८त्‌ (116 १८६६ 5३४३१{ ७ § वच ( 21 वाता, 25 5111 51118 
७५25, प 1 ९५२5 वृटञप्ट्त्‌ छल \५३§८ ! = 2159 ०९४९ 211 2010४ (७ पाट [लमपा८त 
८०0 पाला धाना 1 124९ (लु) ४ पद 50 100 10 5< लोए पा 75 व ए. 
1 लाथ पालः पप्रतपोह्लत्€ तत्‌ दद] 10८ 11141 पट्ट ९५१] 1८ [तात्‌ लालणह) 10 
&० 011 16101112 1716 प्ाले7 [पात्‌ ८८०सा तता 110 पति [प्रा€ २150, 1८८१186 1116 [)्}211८२- 
(07 ० 11€ (राका 27त्‌ 10 प021118111 165 10211 518तत्‌ 35 10॥ [०३७7101८ \५पाकपा 
{11617 ९2113121 (०० ३प्जा). 


3११८९ 111€ [प 011८ प्रजा जा पा€ 1851 ४ (णा) € 91 {11८ {९(ब7, 50116 11016 \५८]]- 
९11८5 ०1 {116 एवा 51124 उत्‌ इलाजगुश्ाऽ ० 581151६ 112५८ [२55८ 2५२९. 1 ५०पात 
1८ {0 भ< 2 छल्लंय्‌ लाप्लाा ० (16 1:16 1111८. 20105 9 [प्ता 
51111. {114718 (@21त101. 1215(10दप}5॥1८त्‌ कव लालटाः ०{ (€ एवा 15112त्‌ ; 11. 1. 13. जाप], 
01500दपंञ11€्‌ लाला ०{ {1९ [21151130 ; इरा ९११९8 वडवा, 20107 11९ वशर 
वत (४2121185) ; ऽ 13९21911} 1]0ष्वा1 ९2४2, पाला [10165801 ० एता 10 ॥1९ 
6520 प1127211त 5215]द;{ रासला, ४ वाव1251 ; छ दरवा (भाता णी 
(1125 8९५1111 (२21)8) + € [८८19] ूला11ला ०{ (16 91131124 ; 11. 1२३1३ 11911178, 
10151108 प१51१८त वलट ० (1९ एक्ाञ12त ; 1101. 44. 1. वडा, 12151118 पं$९५ 
}५{ल€ाो11ला- ०{ {1८ 8115112 ; 1५. ७, &. 11185111, = &1८१{ ऽ वाऽप 1( 5611181 २1 8 
7द्टण]वा ८0111110 पठा 10 (11९ (रद, २11 127. 1). पि. 5185111, ला लप ५। 
11९6 ५>€८१९५८€ (जाव) 1116८ ना 111८ {811311२ 
र1दा101165 01 211 ० (लाप. 


1 10५ 11) 1€९\८ा€11८८ ६० {1८ 8५1९0 


1 वा लदधलफल्‌र्‌ ९14(लणि] (७ {1८ [दक्ष८्त्‌ प्ाला0€ा§ ० (116 4१४1801 1200 
80०2८, 1८६ [07 ९५४1०8९ हप्तक्1८८ अत्‌ ३२८६१९९८ €०नुल 81101 11 \+छपात्‌ 1०1 ३९९ ९८ 
05517916 णि 17€ 10 5[लपातलः (€ गाला०पड 1€8015110}111 ०{ ल्ताप्णट ॥)€ (41. 
1 2150 (13६ 07. ^... 12112, ^§5०८१३{८ 1241101 {ज 111€ प1116861+८€त (८०दक्णी 
11९ 125 हाला) 10 70८ 77 71 ण्ह उप (€ द/@ा प 17075 0, 7 श) 2150 शपि 
(0 {1€ € ० (पातपा-व] + षि75, ©0स्लााला॥ 0 एवाः ए1206810 णि प४16 
प्रि 2716121 95515{296९ इलाला०पञ]$ ९1८) 0 11170811 ०प६ 11015 कपा. 


119 1112118 276 2150 १८ 10 §४1 ‰1311\4. 11010817, [10016(०ा 9 11€ ९087 
1104721६ णिः {€ 2105 [€ 1025 {चला 77 [71178 (1175 शजापा१€ 20211151 ०५५. 


प्ि०र्टा०0€ 19, 1986 1. २. अण 





^, ए 41९ 84 वि ८ 299, 1.८ 
व य६१८०तप ८१२० 


(11८ <\1६11112 11212112 6 815]611॥ [वा7512त्‌, [.पल]दा०प् ९५३5 5{दा1८त्‌ पव्रतला (€ 
1115]11व[770 तत्‌ तात्‌ एक्प्माव&< ० (16 [३६८ (लावा दवप्लाता2 [८४३ {06 1816 
127. इवा] पा1270271त्‌, 116 1216 हा. 1. ^. 3. [एला वपतु फल 12८८ = (नु 
(1121178 6171112 57 {11८ ८ 1931 80त्‌ ४५८३३ ८द15{लाटत प्रता (11८ 56ल€प्८ऽ 
२९८४7३14(1गा ५८६, 1860 उप पाल ऽका लका. = 97166 पला 1६ 185 56८8 ता1$ &10४7 ० 
21त्‌ †5 ०९४ @€ ०{ (€ गफ ्रला1॥ गटइटत्ातु॥ 0511 पाऽ 97 द्विजप्ाला [पत 2. 


(116 3115 21त्‌ 01†€८{§ ० {€ 21512 216 25 {0110५५5 :-- 


1. 10222110 ° §व08ह॥ 1408 प२्ल 2716 [प्लाशपा€ ; 


2. (20512110 2 ऽवश्यं पगाएऽ अ पताणता 27तव 0वालाः 1418२९९5 
21त्‌ पाला एपावल्द्पणा ; 

3. 2व1॥171& 20 [ण्ल्प्पला 9 ऽश्पाडपाा४, (ता पत्‌ एदु प्ाड्प्ञला1]015 
211 ० ऽप) एपा11511९त 0०{६§ 25 27€ €1111९ा च7€ 87 0प-०~ एषापरा 0 
5६३1५ 11 1८८ ० लालय (तवाप्ल 3; 


4. §ल्2प्लाा 3171 ल्गाद्ल०यण ० ऽ णश, एका वात्‌ एिष्डाप(8 पाश्यापञल05 ; 


५, {25६०076४ 9 ऽ8धा६४ 1107168, 1€2010&-0005 अत्‌ 
7€[0051011९8 ; 

6. = (था1‰17& ०, ला८०पादहुा7ह 20 05 लण 1686 वपला1 77 211 01206068 
०1 1104010 ; 


7. 25120111 €ा1६ 0 6०६९८१५ ५५10 [प्रतार रत्‌ गष्लाष्प 52010155 
21 1710401081515 ॐत आपऽ्(प्र०णऽ \€€ 100010दलब्‌ = ऽपपता€ऽ € 


ए6०९ (61160 0 ; 


8. (1210 प्ली नलाः 5605 25 7129 06 16668521 एः 1022० < 
०? ऽद 1208पठ्ु< २० [ध लाके्पा 200 एए 1९56276165 उप = 
6००. र 





न कः 


९111 
9 ९६१९२६९७ 
11९ ३11३५ 15 ८१९२९९८ 11 (11८ {6110५ क110118् ०[€ा 2८।1\111८5 :-- 


1. द्रा द .10)ा} दाव 4 (८4442 २0077 : ¶111€ 25115112 [055९9565 
2 [ता 111 {16 लप ज [.पल्यान्प् 218 एष्व स्णालुा 23 701; नि 
0 {जि उ प्त ९त्‌प१८३{०प2्‌ ललाो{1८§ ० (116 लंक. 3६810९5 
7110561 10८5, (€ [त (जावा15 28 1101८ ० «टाः 13.000 1111160 
\०ृपा1८§, ७ प्णृप्त्‌ा वृष्ट 8 [अटल पप्रा 7दु८इला1॥ जाऽ भणाात)) 
प€ 110६४ दा८ वात्‌ छप जा [11.  <\({३लल्त्‌ (५ (1६ 11121417 111९८1९ 15 
2 १९२५7700 लवृण[८्त्‌ स्थतः ल्कल्लृला॥ उवपरु काववयहटुलप्ला १, 1॥६ 
[दा 211 (€ 1८उत्द-्तना) २८ प)त्‌€ पठ 0 ३६ वा ३९८८146 ४ 
10६ 1८35 11811 30 {6 40 इलाणोता§ ९९८४ तच्छ, \+1116]) 15 101 8 ट्प 
0६प1€ 07 8 5]0€612118९त्‌ 1110187४ ० {115 161त्‌. 


12 


ऽ९वा८॥ ५4 (011८1107 ९/ 41450/045 : "1116 एता15118त्‌ 185 50 धि 
८०11८८६ > 11८ ०ज्टाः 20.000 प्रवेपप्ञला 19८5, छप ज = भभ्लाा = ऽना)€ 
316€ 01) [21171-168{, 50771€ 0) 1116[1-0811 &1)त्‌ (116 0111€ा5 © एष्ट, 
< 2000 9 {11€ इला 1015 1 (16 एवा51159त8 (णााद्लप्लाो ९ 
7 1116 §२42 ग [इदा उल ६. {116 गत्‌टइ प्रो्ो्डला0 7 {1९ 
एव7511245 (<जाल्ल्प०य 15 जा स्तत 2 8281४2६ 1459, 6०11९30पका0्ट 
10 1397 ^‰.0., \*11€ा1 1§ 2 11६€ 183 ६01 600 ‰#€अ15 240. 


3. = 274/0काव(70 = वव (10116470 ९ 2९01012८ (०८10९५९७ ९/7 (41८ १1111561/015 
101८5८्व 7 (1९ 74715044 ; = \४7एा1 शालं 25515124166 हाला 1 116 
(0७८ ााला५ ० [7त72 (11८ 2113113 1125 8162४ [प्211511€त 1" € 
175५ §ला165 8 @&2६ब्‌०द्पट ° 1304 दा पञलट1018. = 11111६6 ४ जणाा1८७ ० 
116 §€८०त §ल€1९§ (०ाडण्ट् 4053 पाता पइला [015 112५6 2180 ६6 
एण०1)51९त 27त्‌ (116 (पापा 016 35 10 (€ 11८85. गल शना जा 
6021118 2 2६४10६८ ०1 (16 कलााशपा77द्ट प्रोका प्रला1]015 15 10 [010&1658. 
71 {६९॥, 11 15 2 (जाश्राप्ा 0105655. 


4. 71९00771 717८ ९41/70715 0/ ०1 छाव 7472 ८८०७5 ^ 1001६ 0) 2570 
€०५९५ 2/70वदक 2 = ५४३5 616८211 ८ता प्लव अत्‌ एपजाऽ€व पे 
79. 1 9 116 7175८ छुप € ° 16 छपा] गला पणता वा [प्ण 
१४८०, 07811511 {72751210 27त्‌ 10165. जालः ऽप्ल्‌। ग]; 70 श)€त 
2414८4101141410050 ५४३5 2130 "11011511९6 ५101) 2 61016 शा 17(0तवप्लामा 
77 2९०. [ ०9 € षडा छणृप्, [0 06 ल्ल पप्पफलः ण ं 
[002] (6०5 ४०15. 11 10 $ ५४25 एप्त १९४ भालपालः +, १ 
72706 5214- 712/01070-5142ब401. = 214/1510/74 ९५25 [पागा5]€व ॐ ॥& ५ 









-५ 1 


र छल]पा1€. व(द} व८24८0 9 ४६31200 एव, ८वा६८त 0४ 
1217. ^^. <. <2112 ५25 {[7ट्तवे [प ४नपाा€ >. 42/17100474264/7- 
$(0/:4701 ०{ 57111212. €त।१८त्‌ 9 107. 9. ४. 51711 \*85 10लपतटत्‌ 7 (€ 
127. 23. २. ऽ ६5618 7€]1८1६21107} ‰ जृपा16 9 {116 7२/41. 2744&70((4८277द- 
71/0/107711द॒ €त।।८व्‌ [$ 127. ^. <. < 2118 [015 3 [27॥ ०1 (€ 1681६ 
0९. (दाल्वा लता 1न05 त 620/12८04८1/4 1४ 06४०४ 20 
72105(27474/112/470 13 [8714558 21€ प्रातला- लु? 872110 सात्‌ पभा 96 
1101181६ ०६ जाना. 1८ 73115112 2150 ५3115 {0 (३6 प (11€ 
९४०7६ ० दविषद 2 तप्पत८व। दवाप्रजाा ० ताद्‌ (01242८5 द९काद ५५1४ 
111€ ]16]]) ०{ 21] 115 (स्का 72 प्राइला70139 ०€ ०1 ४५111611 15 [ा८ञलारल्त्‌ [प 
1116 17151245 ०६५7 (जाट्लला. [105 आादाोप्ञला1, (भाला 15 
011 1971ल][1-वावुःर तत्‌ अ 67202 इला, 15 371105६ दनाय. ¶1€ 
(20भ्टााला(६ ग [त्‌ा2 [125 201 {015 पदा प्रञ्ला10॥ 1917181 ८९ 
(1127८ ६{ {€ दवि ख्प०जाव्ा ्लाा५८5. 


१ 


5. 10700177 221711754द्वं 51712565 (व ५ ८0(दा5 ० 11400} : प 
६९]){ला0ला 1967 € एवात [0पटाप ना कपत [गलञलात्ट्त्‌ को 
.101111.212.44712 = (राद 0 ए. (जजाप वपात्‌]. ^ 5061231 
1110 ०{ (€ (काण (०5 ४०७]. [7 10 ४ ५25 01656016 ६० 
70. 1९. ५. 3. [डला {0 [0द्ठपः सात्‌ िलष्मल [फ 170 [पाड 1976. 
५५ [८1161110 ‰"जगृप्पफा€ ५४२5 [2701211६ 0प॥ प [जठ पः ० 7०. [-पतम्भः 
< {€11118€]1 9 2113 171 0 €्टला10<1, 1979 0 (1€ 0८८20 ० 1015 70 
111111त2$#. ४०15. > 1 (0 + 0{ {11€ 7२/47 \*€1€ (00 911€त (0द९प्ाल 
25 > 6]9€८12] दपा) 10 लि]1८111€ 137. 8. (२. 52156112, चा ला 
1.10दपंप तात्‌ §वञ्ा(३६ ० ्पाद्प्रलाता कदूपाल. ५४०1. > 1 10 
९7 112९«€ एला) लज्ज प्र€तै 10 (116 ए९5टपा 50९6131 ४०गुपाा€ भला 
¡5 €; [6६ जप प्रालाछाङ$ ० पा [३८८ ऽप @0एन (पश्वा 
8111112, 1201106 -6 दलाल 9 (८ 2211312. 0 पाला 40/7्वाादद८ 
(27@11110-5 ६० 19२ [016511९ {७ 5०16 पाला ऽटा$ व15117&पाऽ९व ऽतागमयऽ 
2116 2150 111 {11९ {28715124*5 ©01{€णएाद््०ा. 


6. {724611८८170715 ~ 11€ 2151124 1125 71016 {121 35 एप्एाा८ ०5. 07९ 


37111, 1.) ^&२९५४] 1125 ८1८२६८त 8 लात०५फ्रलप( 0" €5{स 90106 < 
2 0001६-561165 1 गत्‌€ (० एलाएलपल पाट प्ाला०ा $ ०9 [ला ए 9ला15. ू # 
0 ताला एापराभापाप्मुगऽ।§ 26 २५१८९७६९ 0 प्रार6 आपश्च लातठभ्याला{§ स 
7 एलाकलाप्रणह पाट प्रलयानल ग पाल प्रलकत 8पत त€य 01165. > 







7. 01471 ९ कव्ववधााा८ १८९३ ववं उदााकाञ ^ = ^ 10९6 7 इणाल्‌) 80706 
5110181 0 {€ 0पालः वलाश्लाऽ 8 5९९] 01 16205 > [यः 25 2 7€टणाभ्यः 


{६8{016., 


((-0. ^< [॥ 8118/811/8 58054611 [8/15180, [५64९10५/. 19111260 0\/ 11 1/411|8|<51 1२ २९७, 
"= अ +. ^ 


॥॥ 
ए निका = च च ४ [क 
"न वः 


8. 


11. 
890 


1४. 


10. 


11. 


> 
51422712 94175174 72747745 ; {116 8115112 1125 50 {1 812९856 5८५८2] 
3115611६ पत1व7185 11 < लङ ० [प्ल ४. [६ 5150 5(३८५ 0116 
ऽ वाऽ]ता1६ प18 व 2721285} वात्‌ दा10ालाः आ एग. 1 ९४३प७ 0 


§€१† प्प 2 एला ्व€ा1॥ 5{३2€ 0» इप्ल्‌। वश्य) 25 }प्। 186]ए5 {116 ८८८88 
पाऽ. 


1२९९८ 1104 = 1२८्ल्वाल्‌) 15 01< ० (< पाक्ष पिलकाऽ ग (£ 
एद2१, = प्णु्ला 15 ८८्व्ट्वण;ऽ्व्‌ 25 2 (लाट ० [९८५ णि 
01. 0. अप्त 1. न. तद्द्ग्ट्छ श 116 एाप्रार्लाऽर ण [वपषः 
21 <^ ५२्त्‌ा1 एफार्लाक४ 1212812. (10९ [17 ॥0दटुटपाल 1011 
15 आता प्ञ्ला1[015-इल्लजा 35 लं त्वत्त 70 ऽप्तोा 9 भभ 
25 10 € 11081 [लि] ऋ {1115 1186८. (€ एप्त्व्प्रलो 01 {116 
ए1८8ला1६ .]०पा191 15 8 5160 77 11 ऽवा) तट्लठा तप्ते 80 \*०5 111 
एणाा7लप्मा ० सवाठणड 401771474द7द = (4714-5. "1116 12115112 125 
एवल रला जिप0॥€ 70 हल 11८ ऽ८५१८८६ ० 07. 5. ४. 91181 0 
पाः 25 116 [0;166107 ०{ [२८७८९76]. इतागाऽ सधं 1० प० पट्सलभली 
प्रत्‌लाः {116 2115]916९§ ०{ {116 ?25112त्‌ 112९८ {16 ३१९६1१६८ णा ६५101118 
पत 2166 8180 {0 (€ {0110\411& :-- 


107. (हण आतारः प्त, एग ए10[द850ा, षत ालाा॥८ 
126ग्ा 71611, [.पल10 4 (त 1*€ा511‰. 


07. 1. 1. २251081; 58181411 160 व41(111611, 1.पलघ्1०५५ ए फार८ा5119. 
07. 1. २. 9111112, 521081६ [3ताप्ा1€1६, [.पल10५ एापार्ला र. 


९21607५ 7२27) प्िठवो गपए02(101, गाला प्रयत्‌, 0पलाा11 5 दशप 
0लएक्म्1€११, 1.पा0५५ प ार्लाऽ11४. 


01. 4. <. 12112, 5875111६ 0 वुथ्ाल€ा11, [.प्ल्ताठ् तााार्टाश(ङ, 


२८5८८7८1 70410141 - = 1{1€ {२471 15 0८076 (116 पनत ज ताश] शऽ 276 


९८ 276 प्रण] एप्त ०{ ४6 च्ल्लृभ 21011 1६ 125 166८।५९५ 0 
ला. 


54574 110९477८ 5 = {74570 35 2 तृप्दा (लङ्ग पावह्ुकटा7८ ग ८९५८ 


119८ 17 8011६. 45 1702115 25 01) 135प्€§ 1४५८ (०प< कफ 
50 श. 


9०22270 € छद 


10€ 2115102. 1 1०2०2६९ ॥‰$ 211 हव्लपद्त४८ (गपा 1६ 01515070 ० श्ल्फ 
हपाल 675015९ 


((-0. ^4411॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (6।५0\/५/. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(11111181<51111। २९७९816 68061119 ह 


१४२ 
ह न 





श्री गोपा चन्द्र सिह 
(२८ जूलाई, १९०१-१ नवम्बर, १९८४॥ 





९550९ 





त 
# # # ॥ 


१ ह 
च छ 





० शष ॥ 





6 8 त ,0 ३ # ॥ ॥ > ॥ । ध 
11. 1.4८ 1॥1.1 १. 














४} .91 


गि681061118 ऽच्लारनवााशः 
९2७11720 द 802५211 ~ 
१५९५५ 0 8101-110004 


5 €0{6/0166/ 17, 1966 < 
(062/ 2/८ 51702, न 


7/0© (@/6€5/06/0८ 0 /4/2 /5 120 ८६९ /070#/ ८02 ६/6 44/71/2 
68/12/2112 5205411८ (22/15/20, (५८4001#/, /5 6//74/04 ०५६ 2 
5/06८/2/ ॥0///726 1/2 ©0// €10/21/0/ 27 ७/1 @©०02/ (200/2 © 
5/0/09, /0470९0/--5९८(€{2॥/ ग ६0€ (22/15/120 0/ /\/0/6/766/ 12, = ` 


1966. 17/1€ (2/€5106/1६ 56/45 //5 91९6145 2/0 665६ ॥5/0९5 


0/0) ६/6 06625/6/ = ` == 
ह *०५/5 5/006/6/}/ 
> 














~ # ~ > ( = १ ना ६ १@ ० 1 « ५ ट च 
/&55 580/९६2// {0 

५ स ध 

१ क -* र. 


च 


(न (१८4 ~ बक 


3 


((-0. ^44011॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (८५10५. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(1111(1181<51111। २९56816 3 ५ = 





01९550.€ 





2111116 11115165 766 
९५५४ 0 €101-110011 


4५८०५८५१ 26, 1966 


(062 (2/7. ७1/02, 

71/0€ (@2///7€ /411715{6/ ।5 @120 ६0 ॥00/ {/727 {/€ 4/4///4 
6/0 2/2{1}/2 ऽ 201511८ (42/15/0020, ।८८//70\//, /ऽ 6/1041/14 ०५८६ 2 
506८121 10/८/716 0 /६5 ।65€/८/ /0५८1/2/ 0 /76/710/} 27 {/0€ (2/6 
5/// ©002। @02/10/2 &€//2 0/0 {/0€ 0८८25/0/ 7 015 56८6000 
0९8{/0 2/2///6/54//. (18 56/05 0/5 &004 ॥//5/0€5. 


10415 5//06/6॥/ ` 


(0/६ @/1417604॥ 
(00०५१ 5९८।९/५॥// 







९552९ 





{8 \/ 081) 
(¬) 2184 ` 8-9-1986 


/ 2/2 4120 {0 /€2// ६027 2 ऽ/06८/2। 8//77& © 7२८27 5 
0९/14 60८440६ 0८५८८ ८0 07/76/02८6 ६/8 56///८65 7 ६60€ 12६6 
5८ ©002/ 02/74/2 5/2 ८६0 ६/6 €2८/56 @‡ (114८ 2/4 52/154/1 


5/0 50/12 ॥4/25 25506/2{6€4 /८६/ /7220} 277८12८ 2/4 /00- 

007<12/ 00065 ८0006६60 ६/0 ६/0€ ©/0/00८/0/ 0/ 1/74/ 200 
७2/75/।/८ /2/70८2465 2/4 ८६/76/¢ /1८6/27८//6. /६ /5 /0 
€2046/2८/0/ ८६0 5व॥/ ६6027 ऽ// ऽ/0/02 024 060/८2:60 0/5 6६/16 
{2 {0/ €05८/1/04 ६0€ 00/८0 01 1/4 25 0८4 /2॥10/12/ 
(2/0 0245 200 2/50 {07 ६/0€ 50/62 / ६06 5८५८८! 0 52/75/111६ 
(2/04५246 2/0 /1८6/2{८/€ /0 2/८ 04/75 0/ ६/6 ८0५01८1. 7/0€ 
00८16440 7 ७205411६ 25 ६06 //04 (204८4206 10 (72//7८2/71/04 
{/16 (८/0/८}/ 0} {06 ८0८0८/}/ {0/0 2/6/6/2८ ६/7265 (25 6660 
5/401/7८620६. 706 160 (८५८/६५।2। 2/4 /170५15८/८ ८/20/८/005 0 ६/6 
€०५८६।], 00202६60 6} ८६/06 4/(0//2 68/72/2८/}/2 52/25/111८ 
(22/15/20, (५८/00, (2/6 2/0 17/00/८207 (0/8 /0 @/6€56€1//74 200 
00170112 ६/0€ €00९65//6/655 0 {06 02/00. 706 5/4/8॥। 

। @00/1641/0/25 2 ऽ ©००2। (020 0/2 5/0 /0) 00/0५/2151 
92/15/411६ 2/0 /104/ ///॥ /04 06 ।€/7€6066/60. 


0/1 ६/5 0625/0/0 21 {0€ 200 462६0 2/20//6/542/}/ 
5/1 5/0/02, ( 02} 11} (९ ऽ/0९८६1५। 00/7246 ८० {06 ।॥५5८//0५5 


5८/00/2/. 


64८44 “/4/{/146 
(७/0 €2/16/, (04 526/02) 





((-0. ^\॥<[11॥ 8118141/8 58151८11 8151180, | ॥6(५10\/. [1411260 0\ 911 1/॥(11118/551111| २6568।6| ^ = + 
0 = 





ति, 
पि च 
# व न ॐ -9. (~+ 
{~ सि? 
(क वव 
६. = + “३; ~ ^ 
क ~ 
4-3 , ॐ 
॥ ५ क 
क (ष के [न्व 
क? द 
श ~ 9 क + 
^ ल १9 
4 द्ध ४ र नकः 
र. नक २४ 
च । 


मचे यह्‌ जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई क्रि अधि भारतीय संस्कृत्‌ 
परिषद्‌, लखनऊ अपने संस्थापक-मन्त्री, श्रौ गोपा चन्द्र सिह जी, की स्मृति मं 
"ऋतम्‌ नामक लोधपत्रिका का विदेषा द्ग प्रकादित करने जा रही हे । 

परिषद्‌ देश की प्रमुख संस्था है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही 
संस्कृत के प्रचार-प्रसार ओौर प्रोन्नयन के चिए सराहनीय कायं किया हे। संस्कृत 
तथा भारती विद्यासे सम्बद्ध उसके प्रकाशनों के विवय मं जानकर भी मृष 
सन्तोष हआ दै । 

श्री गोपाल चन्द्र सिह ने संस्कृत तथा हिन्दी की सेवा के किए ही अपना 
जीवन समपित कर दिया ओर परिषद्‌ जसी संस्था की स्थापना को । उनका 
स्मरण करना परिषद्‌ के लिए सवंथा उचित ह । | 


परिषद्‌ के उज्ज्वल भविष्य के किए तथा श्री गोपार चन्द्र सिहं स्मृल्यङ्ख 
समर्पण समारोह की सफलता के किए मेरी शुभकामनायें । । 


बीर बहादुर हि. 
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राज्यपाल, गुजरात 
राजभवन 
गांघीनगर-३८२०२० 


गुजरात 
८ सितम्बर, १९८६ 


मुञ्चे यह्‌ जानकर बड़ी प्रसन्नता हृई कि अखिल भारतीय संस्छृत-परिषद्‌, 
लखनऊ श्री गोपाल चन्द्र सिह की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक विञर्षाक 
निकालने जा रहीदहै। स्वण० श्री गोपा चन्द्रसिह्‌न केवल देवभाषाकेप्रेमीथे 
वत्कि उन्होने अपने आपको हिन्दी गौर संस्कृत के प्रचार व प्रसारमें पू्णेह्पसे 
समपित कर दिया धा । संस्कृत-शिक्षामे सुधार लाने के छिए तथा विभिन्न 
शब्दकोषों के निर्माण सें उनका महत्वपूणं योगदान रहा है । अत एव परिषद्‌ 
का उनके प्रति आभार प्रदशित करना सराहनीय निर्णयदहै। नै इसका हृद्य से 
स्वागत करता हुं । विरोषांक की सफलता के लिए मै अपनी शुभकामनाएं 
भेजता हू । 


भवदीय 
रामकृष्ण त्रिवेदी 
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त्रिभवन प्रसाद तिवारी 
उपर! ज्यपाल, पांडिचेरी 
१० अक्तुवर, १६८६ 
स्व० श्री गोपाल चन्द्र सिह जी का व्यक्तित्व एक मपित विचारक 
येता ओर कमंयोगीकी छवि का पययवाचीं नके वारेयं मेरी परहुली 
जानकारी उस समय की है जव वह्‌ सचिवाय यं री कामकाज में हिन्दी 
के व्यापक प्रयोग के वारे में आधारिक कायं कररहेथे। हमं खव इषस भा 


ध 


| 
ग्नो 
र 


4" 6 


०७ 


[इकर एक अकिञ्चन क 


प्रजावचित थे कि जजी की तङ़्क-भड़क अ।र दान का & 
तौर पर्‌ वहत खामोशी से कार्याय के एक कमरेमंवं मां सरस्वती की 


आराधना का वरण उन्होने किया था। 

अखिल भारतीय संस्छृत-परिषद्‌, कचन ॐ के महामन्त्री के त।र पर उनस 
फिर कुठ अधिक निकट आने का अवसर भिका । इस पद का जज साह्न न बर्हत 
योग्यत। ओर सफक्ता ये दुलोभित किया । संस्कृत कै प्रसारप्रचार के किए 
उनमें जो कगन ओर उत्साह थः उसने बहृतों को प्रेरणा दी। दिक के मरीज 
ओर आंखों से कमजोर होते हृए भी, उनकी कार्यं ञ्मता, दौडधूप या गति 
मे कोई कमी नहीं आने पायी । संस्कृत-परिषपद्‌ का का्याख्य दोमंजिके 
पर है । आमतौर पर भी जीना चद्ना उतरना कसिनि होता ह । पर 
वह नियमित रूप से कार्याय में कायं करते रहते। इसी तरह सस्छृत 
ओर परिषद के काम के वारे में जिसके भी मिलना होता, अस्वस्थता के 
वावज्‌द वह भरपूर प्रयास करते रहते । 

जज साहब बातचीत मे अत्यन्त मधुर, विन्ता की प्रतिमुक्ति ओर 
भारतीय संस्छति की सजीव मिसार थे । वास्तव मे वह्‌ सचर तीथं थे जो 
पवित्रता तथा क्म॑ठता विरते चरते थे । उनके निधन से समाज ने एक अनोखा 
रत्न खो दिया है । स्व० श्रद्धेय जज साहव को मै अपनी श्रद्धा ज्जकि अपित 


करता हं । 


२ 


त्रिभुवन प्रसाद तिवारी 
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प्रो० शीतला प्रसाद नगेन्द्र 
कुलपति 

लखनऊ विर्व विद्यालय 
लखन 


१५ अक्तूवर, १६८६ 


मुञ्चे यह जानकर हषं हुआ कि अखि भारतीय संस्कृत परिषद्‌, रुखनऊ 
अपने भूतपूवं संस्थापक-मंत्री श्री गोपाल चन्द्र सिह की स्मृति मे अपनी शोध- 
पत्रिका “ऋतम्‌'” का एक विशेषांक निकालने जा रहीदहै। श्री गोपाल चन्द्र 
सिह ने संस्कृत भाषा ओर वाङ्मय को समकाटीन भारतीय जीवन में 
प्रतिष्ठित करने मे जो योगदान दिया है उसका मूल्यांकन असम्भवे हे । उनका 
समपित व्यक्तित्व था ओर वे भारती-विद्या, या यों कहिये कि सनातन परम्परा के 
उपासक थे । इस सन्देश के माध्यमसेर्मै श्री सिह जी को अपनी भावाज्जछि 
अपित करता हं ओर ऋतम्‌ के विशेषांक के सफल प्रकाशन के किए 
शुभकामनायें भेजता हूं । 


“ऋतम्‌ शब्द की व्यंजना वड़ी ही गूढ़ है अतः मक्षे पूरा विश्वास है 
कि जिस पत्रिका कं मुख्य पृष्ठ पर यह्‌ शीषेक होगा वहं सचमुच ऋतम्भरा 
ही होगी । 


दीतका प्रसाद्‌ नगेन्द्र 
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विजेप सचिव 

मानव संसाधन विकास मत्रालय 
शिश्ना विभाग 

नई दिल्ली 


१७ अक्ट्‌वर, १९८६ 


(क) 


प्रिय श्री सिन्हा जी, 


अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, कखन ऊ के संस्थापक-मंत्री स्व° 
श्री गोपाल चन्द्र सिह जी की स्मृति में प्रकाशित की जाने वाली ऋतम्‌ पत्रिका क 
विक्ञेपांक के लिए आपने, अपने दिनांक ९ अक्टूबर, १९८६ के पत्र के माध्यम 
सेमेरा सन्देश मांगा टै । एतदथे वन्यवाद । 

वस्तुतः श्री सिह जौ बड़ कर्मठ ओर सामाजिक समुत्थान के दिए 
समपित व्यक्ति थे । अन्य आवश्यक कायंकलाप में व्यस्त रहते हुए भी वे हिन्दी 
तथा संस्छत के छिए पर्याप्त समय निकारते थे । संस्कृत के प्रचार-प्रसार में 
उनका योगदान चिरस्मरणीय हे । 


स्वर्गाय श्री सिह की स्मरति मे प्रकाशित किये जाने वाले ऋतम्‌ कं 
विज्ेषांक कं लिए मेरी रतः शुभकामनाएं प्रेषित ह । 


अपिकां 
किरीट जोशी 
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प ऋ 


सत्टेश 


यह्‌ अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि अखि भारतीय संस्कृत-परिपद्‌, 
हज रतगंज, कखन ऊ अपने संस्थापक-संत्री स्व० श्री गोपाल चन्द्र सिहं को 
द्वितीय पुण्य तिथि पर ऋतम्‌ का विरोपांक प्रकारित कररहीटै । स्व० सिह जी 
परिषद्‌ के सक्रिय उच्नायक ओर एकनिष्ठ सेवाव्रतीषे । वे कमठ तथा परिश्रमी 
व्यक्ति थे । संस्कृत के प्रचार, प्रसार ओर समून्नथन मं उनकी अनन्य निष्ठा 
थी । उनका अद्ितीय योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । 


न 


स्व० सिह के प्रति श्रद्धास्वरू्प प्रकादयमान इस विशेषांक कै अवसर पर 
मेरी हादिकं शुभकामनाएं स्वीकार करे । 


जनादन प्रसाद सिह 
(वित्त सचिव) 
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सन्देश 


सास्क्रतिकर कार्य, सचिवालय 
प्रणासन तथा प्यंटन 
उत्तर प्रदेश श।सन, लखनऊ 


अखि भारतीय संस्कृत-परिपद्‌, खन ऊ की स्थापना वर्षं १६५१ के प्रारम्भ 
मे आचार्यं नरेन्द्रदेव, स्व० डा० सम्पूर्णानिन्द, स्व० प्रोऽको०अ० सूत्रह्मण्य अय्यर्‌, 
स्व० श्री गोपाल चन्द्र सिह आदि प्रमुख व्यक्तियों की प्रेरणा, प्रोत्खाहन तथा 
सक्रिय सहयोग से की गयी थी । तव से अव तक परिषद्‌ ने अपने उदं द्य तथा 
विकास की दिशा मे अभूतपूवं कायं कियादहै\ यह हषं का विषय है कि परिषद्‌ 
को संस्कृत मे पी-एचण्डी० तथा डीऽकिट्‌० उपाधि के किए कानपुर विर्व 
विद्याक्य हारा शोध संस्थान के रूप मं मान्यता प्राप्त है । इस परिषद्‌ के पुस्तका- 
खय में संस्कृत, पालि भौर प्राकृत के रगभग वीस हजार दस्तकिखित ग्रन्थों का 
वृहत्‌ संग्रह दै ओर कगभग इतनी ही संख्या मं मुद्रित पुस्तकों का संग्रह दे। 
निश्चय ही इन ग्रन्थों मे वहत से ्रन्थ अप्राप्य ओर दृरुभद्‌। 


मुञ्चे प्रसन्नता दै कि परिषद श्री गोपाल चन्द्र सिह की स्मरति में ऋतम्‌ 
नामक उच्चस्तरीय छमाही शोधपत्रिका के विशेषांक का प्रकाशन भी कर रही 


है । मेरी शुभकामना है किं परिषद्‌ निरन्तर अपने उदर्य की प्राप्ति ओर विकास 
की ओर अग्रसरित होती रदे । 


सुरेन्द्र मोहन 
सचिव 
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सन्देश 
~ 
राजपि रणञ्जय सिह्‌ (राजा) 
भूपति भवन 
अमटठी-२२७४०५ 
जनपद सुललानपुर (उशप्र°) 


भाद्रपद, पूणिमा, २०४३ वि० 


श्री मन्महोदया", . 

ऋतम्‌-नामकस्य संस्ृतपत्रस्य प्रकाशनं भवदि भः क्रियते इति विज्ञाय 
मनो मे मोमृद्यते । संस्कृतभाषा तु देवानां भाषा आसीत्‌ । अस्यामेव भारतीया 
संस्कृतिः सन्निविष्टा वतते । अस्याः प्रचारेणेव देशस्य सम्पूर्णा सपुन्नतिभंविष्यति 
इति नात्र सन्देहलेशोऽपि दृश्यते । श्री गोपाल चन्द्रसिह महोदयाः संरकृतस्याऽनन्य- 
भक्ता आसन्‌ । तेषां महानुभावानां स्प्रृतौ विनेषा क्ुप्रकाशनं तदनुरूपमेव । 


किम्बहुना विद्वत्सु, 


विदुषां वशंवदः 
रणञ्जयसिहः 
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अन्तिम श्वास तक परिषद्‌ का चिन्तन 


पृष्ठाद्कित हस्तटेख, जिसे जज साहब ने मरणान्तक 
आघातसे केवल पांच-छः घण्टे पूवं चल्खिाभधा। करर 
काट ने उनका यह्‌ पत्र पूणं न होने दिया, किन्तु इससे 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज ओर उनके संरक्षण 


करे प्रति उनकी चिन्ता स्वयंसिद्ध दह्‌ । 


-सम्पादके 
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श्रीगोपाक्चन्वरखहश्द्धाञ्जल्यब्टकम्‌ 


सत्यत्रतसिहः 


पितृपैतामहं प्राप्तो देवव।ङ्मयञेवधिम्‌ । 
गोपालचन्द्रसिहो यः प्रमाणं संस्कृतात्मनाम्‌ ॥१॥ 
अनुत्तरे प्रदेशेऽस्मिन्नद्याप्युत्तरनामके । 
सवेसंस्कृतभक्तानां विद्यतेञ््रसरो हि यः ॥२॥ 
संस्छतोलत्थासू भाषासु हिन्दीत्याख्यां विभति या । 
राष्टरमापा च याऽऽस्माकी तद्रतियंस्य विश्रुता ॥३॥ 


्यायाल्येषु निर्णीता वादानां यस्य निणंयाः । 
आङ्गछगासनकालेऽपि हिन्दीभाषां व्यभूषयन्‌ ॥४॥ 


स्वातन्त्रयोत्तरकाकेऽपि भारतेते न सन्तिये। 
गोपाकचन्द्रसिहस्य हिन्दीभ्रेमाऽनुक्वते ॥५॥ 


देववाणीसुता हिन्दी भाषाऽतो येन देववाक्‌- 
संराधनाय महती तपञ्चर्या विधीयते ॥६॥ 


देववाणीसुधाम्भोधेः म्रन्थरत्नानि गृह्णता । 
स्थापिता परिषद्‌ येन॒ देववागवेमसम्मिता ॥७॥ 


प्रथतां सुयशस्तस्य संस्कृतोद्धारकामिनः । 
दिभ्ये यशःशरीरेऽस्मिन्‌ स्थितस्यापि महात्मनः ॥८॥| 
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गोपालगौरवम्‌ 


रारदाचरणदीञ्षितः 


श्रीः 
या नित्या श्रृतिगीषदरदितितनुब्र ह्या यदाद्यप्रजा 
विर्वेषां जनन स्थिती विदधती मातेति या गीयते । 
अडः के सुप्तमिवात्मजं वहति या कत्पावसन्नं जगत्‌ 
तां दुर्गां चिदवचिन्मयीं परतरानन्दाय नन्दामहे ॥ १ ॥ 
यत्रोत्तमोत्तमजला सरितां वरिष्ठा 
श्री गोमती प्रच रपावकपुञ्जहन्त्री । 


यस्यां वसन्ति सुरवाहुजवेश्यश्ुद्राः 
भूयान्मुदे रुखनऊ-नगरी प्रसिद्धा ॥ २ ॥ 


वहवो मण्डितमतयः पण्डितपतयः क वित्वदुढरतयः । 
तकेऽतक्रितगतयः कृतहरिनतयः पुरा सञ्जाताः ॥ ३ ॥ 


प्रादुबेभूवृरिह भूसुरभुगंरिष्ठाः 
नानापुराणनिगमागमनेमिनिष्ठाः । 


दास््रावगाहन विधानविदां वरिष्ठाः 
वाणी विलासविकसन्महिमा महिष्ठाः ॥ ४॥ 


अत्रैव संस्कृतसमाजसमुदिधीषुः । 
वर्मागिमाध्वनि तमध्वरमुच्चिकीषु : 


निस्तन्द्रचन्द्र इव वल्यजनेषु धन्यः 
““गोपालचन्द्रसिनहः'' समभदनन्यः ॥ ५॥ 


1 ॥५॥ 1 85681 
न # चि "ऊ वक द नञ ) 


# #- १ ९9, ¢ ३, 
| ॥ 9, +^ 98. 3 र 







ऋतम्‌ 


तन्नि्मितेयमधुनःए परिषत्पूनीता 

कौत्ति विभति भुवने भवतामभीता । 
संस्थाप्य संस्कृतगुणाभरणानुरूपं 

म्न्थाक्यं सपदि ्रन्थगणेः प्रभूतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वन्याः भवन्ति भवभावनया भवन्तः 

वं विध्यलोध्यविषपयाननुशी खयन्तः । 
म्रन्थाटवी विह रणक्षमतां वहन्तः 

'"गोपाक' गौरवमूदायंचधियां स्मरन्तः ॥ ७ ॥ 


येऽटनिशं स्वमनसा वचसा धनेन 
सत्कमंणाथ सततं महता श्रमेण । 
ये संस्कृतस्य भवनाय कृतप्रयत्नाः 
तेषां स्मृतो ऋतमुदञ्चति सन्नतं नः। ठ ॥ 


वाणी यस्य प्रकृतिमधुरा सावदीला सुरम्या 
नानाभाषाजल्वितरणे सवधा यः समथः । 

सुष्टु स्नातः प्रतिदिनमथो राजभापासमूद्र 

प्रोढः प्राज्ञः विविवविपये तीक्ष्णवुद्धिप्रदीप्तः ॥ ९ ॥ 


लण्घ्वा चेष्टं विमक्यशसः श्णरङ्गमारुह्य तुड्गं 

वन्धून्‌ सर्वान्‌ प्रकृतिज गणे रात्मवन्सस्यते स्म । 

मान्यः सोऽयं परिषदि सतां “'सिहगापालचन्द्रः'' 
आशी्वाष्या परमञ्युभया पातु नः स्वगखकात्‌ ॥ १० ॥ 


ते वन्याः जगतीतले वुधवराः स्थास्पन्ति नूनं चिरं 

सन्देहो न तथाप्नुवन्त्यमरतां तेषां प्रसत्कीत्तं यः । 

तासामत्र वयं सुरक्षणविधौ योग्या भवामो न चेत्‌ 

तेषां स्थास्यति रक्षिता ह्यमरता गीर्वाणवाण्या भूवि ॥ ११॥ 





सुरभारती-समुन्नायकः श्रीगोयाल्चन्दसहुः 


वदटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 


(९), 


सुत्रह्मण्य-सुधीन्द्र-वक्तर-कमल। न्निस्यन्दिनीं भारतीं 

श्रावं श्रावमुदारहारिचरितारम्भो यदीयोऽभवत्‌ । 
संरुगनोऽपि च शासने सुरगिरः सक्तः सदोप।सने, 

शिष्टो मिष्टवचाः स भाति सुकृती गोपाखचन्द्रा भिधः ॥ 


(२) 


सारल्यं सहजं स्मित रनुगता वाचः सुधारद्राः सदा 
साहाय्यं सुधियां विधातुमनिशं पर्याक्ं मानसम्‌ । 
विद्वद्‌ वृन्दसमचंने समधिका प्रीतिः प्रतिष्ठाविधो, 
वा्देन्या भृशमुचमोऽपि ददुशे गोपारचन्द्रे जनेः ॥ 


(३) 


प्राचीनाऽसितसलनिवन्धरचनाः संगृह्य सद्रापणं, 
येनाऽकारि चिरं चिरन्तनगिरां संवद्धंनोत्साहिना । 
सौरभ्यं परिषटिशत्यविरतं सिक्ता यदीयश्चमे- 
वाग्विल्टीव विकस्वरा कथमसौ न स्यात्‌ प्रशस्याप्रणीः ॥ 
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( ४) 


विद्वांसो वसुधातले बहुविधाः सन्त्येव तत्सङ्गमः, 3 
प्रायो दुलभ एव तस्प्रियकथालापोऽपि नाऽऽसाययते । 

प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वसुधातलस्थ-विवुधनज्ञानामुतान्याहरन्‌, 
एकस्मिन्‌ सरसीव मेलनमसौ कृवेन्न विस्मयंते ॥ 


(=) 


दीपाद्‌ दीप इवाऽऽगतं निजगरोः सौजन्यमस्मिन्‌ पुन- 
नंव्यज्ञानसमजंनेऽपि सदृगी वृत्तिः पुरोधाविनी । ठ 
विश्वेषां विदुषामकारणसुहृद्‌ गोपाकचन्द्रदिचिर, च 
जीव्याच्चारूचरि्चित्रितययाः सम्मानितः साधुभिः ॥* 
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लक्ष्मणपुरस्याकिलमारतीवस्ङरतपरियत्‌-संह्यापनक्तमायोजितसवं सत्वानां 
तत्संबद्धं नविकासनप्रसारणप्रचारणविनियोनितस्स्वानां 


संस्छरतिसं रक्षणसरमपितसवंस्वत्वानां सेवामुत्तन्यायाघागानान्‌ अविमुक्तन्यायमार्गाणां श्रीमतां 


गोपाल चन््रासह- 


च त्वन द्‌ "च -अद- 5+ कुष्‌, 
न ^ ~ ~~ "१-०-2० 


महोवयानां करकमल्योर्‌ उत्तरग्रदेशोयराज्यपालमहामहिम -श्रीचन्द्र रवर प्रतादनारायणसिहु- 
महोदयानुग्रहोत-अजचाऽनिनन्दनविशेषा द्धुसम्पणत्तमारोहावसरे समप्यंत इवम्‌ 


2 दर 


अ््रिनन्नरजयक् म्‌ 


परिषदद्वारिकासंस्यं भारतन्रुतिसारधिम्‌ । 
ग्रन्यगो रसहर्तारं गोपाटं श्रद्धया स्तुवे ॥१॥ 


विमतिकपटमायास्वाथं चिष्सावुगेऽरिमन्‌ 
वचन त्तिमनोभि्न्यायवीच्वामटन्तम्‌ 1 
नियतममरभाषानारतीनक्तिमन्तम्‌ 
अनुसृतनयतन्वं नौमि गोपालवबन्द्रम्‌ 


| नप कैन 
3 ----- 


॥२॥ 


कःरधृतमुरवाणी रागिणीवाहिवंशः 
उपटङृतिव रगोपोकेशपाशावतंसः ॥ 
हतङुस्दुरितासः क वितस्वायं कंसः 


जयतु जयतु गोपालास्यनारायशांशः ॥३॥ 


3" =) "3 


सुमतिसूकृतिनिष्ठापरद्यिनोवक्तरमूङ्गः 
प्रतततिमिरवीयोशास्िता ग्योतिरिङ्गः । 
परिषदुदयश्चूङ्गः सद्‌भविष्यस्दुलिद्गः 
दक्ितहूद रचिन्दः कोऽपि गोपालतिहः ॥५॥ 


ब ->~ = >>> © कन>>- <» 5: >> =: > 


कनकभसिविमिश्रं चन्दिकास्नातचितं 







लसन ऊ, भाद्रपद पूणिमा २०४१ विश अल्ल भारतीय संस्कृत-परिषत्‌-परि वारेण 


सोमवार, १९ सितम्बर, १९८४ 


[र त 


छचितभरतवि चारत्नतारासहस्रम्‌ । १ - 
शुभक्लगुणजेत्र दिग्वधूवकत्रपत्रं ५1 | ॐ 
मधुरमतिपवित्र राजतां मानपत्रम्‌ ॥५॥ ॥ 9 
रिन्दोसस्तसौभाग्याच्छीगोपालकटाक्षितः । ङ. 
गोपालचन्ब्रातिहोऽपं जोवताच्छरदः दातम्‌ ॥६॥ ॥ 3.38 
हत ,* 

हति हः 


अजस्रा" अभिनन्दन विशेषाङ्क-समपंण के अवसर पर प्रदत्त अभिनन्दनपत्र- 
द्चयिता-भशोक कुमार कालिया 


थे, १) 
ज्र कैः ऋ ग न 





उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री चन्द्रभ्वर प्रसाद नारायण विह से अजस्रा" 
का अभिनन्दन-विगेषाङ्भु प्राप्त करते हूए 
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अभिनन्दन का उत्तरदेते हण 
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अजस्रा के सम्पादक, डा० अणोक कुमार कालिया 
अभिनन्दन-पत्र प्राप्त करते हष 
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परिषत्तमपितजीवना गोयाल्चन्द्रसिहसहोदयाः 


व्रजवल्लम ्िवेरी 


अखिलभारतीय-संस्कृत-परिपदनुसन्धान-पत्रिकायाम्‌ “ऋतम्‌ इत्याख्यायां प्रकाशिते 
^“श्रद्धेयप्राध्यापक : आदणं मानव'" इति शीर्षके हिन्दी-भाषा-निव्न्धे, तत्रत्यायामेव संस्कत-त्र॑मा- 
सिक्याम्‌ “अजस्रायां” च प्रकाशिते “मत्संरन्नकाः श्रीमन्तः को० अ० सुत्रह्मण्य-अय्यर्‌ महोदयाः" 
इत्याख्ये संस्कृत-भाषा-निवन्धे च मया परिषदोऽस्याः संस्थापकेषु जी वातुभ्रूतानां श्रीमतां को० अ 
सुत्रह्मण्प-अय्यर-महानुभावानां किमप्यनितरसाधारणं वंशिष्ट्यं वैदुष्यं च वणितम्‌ । १९५०-५१ 
वषंयोनंव मासपयंन्तं काणीस्थ-राजकीय-संस्ृत-महा विद्यालयस्य प्रधानाचायंपदमलङ त्य १९५१ 
ई° वर्पीयि जुलाई-मासे पुनरेते लक्मणयुरीमेव परावृत्ता आसन्‌ । तदा कायंवशादहं लक्ष्मणपुरी- 
मगमम्‌ । अय्धरमहोदयानां दशंनाय तेषां निवासस्यानमधिगत्य तत्र महान्तं विद्रत्संमदंमपश्यम्‌ । 
तत्र समुपस्थितः प्रत्येकः सदस्यः स्वयमेव स्वीयंपरिचयं समुपस्थापयति स्म} स्मरामिस एव 
पुण्यतमो दिवसः परिषदोऽस्याः स्थापनाया इति । 

न्पायाधीशवराः श्रीमन्तो गोपालचन्द्रसिहमहोदयाः “अखिल-भारतीय-संस्कृत-परिषत्‌ 
संस्थपकाः तन्मन्त्रिणश्च न्यायिककर्मसु मत्साहाय्याथं तै: प्रेरिता मत्कल्याणकरं सवेविधं कार्यं- 
जातं समपादयन्‌ इति मयोक्तपूवंमय्यर-महोदयेभ्यः श्रद्धाञ्जलिनिवेदनवेलायाम्‌ । भगवतः शिवस्य 
क्रियाशक्त्यवतारा इमे गुरुऋणमपाकर्तुमिव स्वविद्यागुरोः श्रीमतोऽय्यर-महोदयस्य सङ कल्पं 
संरुफृत-परिषरस्थापन-मुखेन काय्य्-कलपेन साकारमकुवेन्‌ । साम्प्रतमत्र सस्कृत-वाडः मय-संबद्धानां 
मुद्रित-ग्रन्यानां पाण्ड़लिपीनां च महान्‌ संग्रहो विद्यते । ऋतम्‌ इत्याख्या शोध-पत्तिका 
षाण्मासिकी, "अजस्रा" नाम्नी संस्कृत-त॑मासिकी च प्रकाश्येते अनया संस्थया नियतस्षमये 1 अत्र 
संगृहीतानां संस्ृत-ग्रन्थमातृकाणां खण्ड-चतुष्टयात्मिका विवरणातिमिका सुची, अन्ये च बहवो 
ग्रन्था न केवलमाधुनिकशोघप्षम्पादनपद्धतिनिदशन भूताः, अपितु साम्प्रतिकमुद्रणविधिचूडायमाना 
इतः प्रकाशिताः । श्रद्धेयचरणानां महामहोपाध्याय-पद्मविभ्रूपणादिनानाविरूदधारिणां श्रीमतां 
गुरुवर्थाणां गोपीनाथकविराजमहोदयानामभिनन्दनग्रन्यः परिषदा प्रकाशितः स्वीयं किमपि वंशिष्ट्यं 
विभूति । एवमेते "चतम्‌ इति षण्मसिक्-पत्निकाया विशिष्टाङ्‌को भीमां शदेयचरणानां 
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10 ऋतम्‌ 
को० अऽ सुत्रह्मण्य-अय्यर-मटोदयानाम्‌, प्रसिद्धस्य पाण्चात्य-विदृपो डँ० लुडविकस्टनंवाख महो- 
दयस्य चाभिनन्दनात्मको स्वीयया विशिष्टया प्राच्यैः पाश्चात्यैश्चं मनीपिभिः सममेव प्रधितया 
शोध-सामग्रथा मुद्रणविधया चेद्शान्‌ सर्वानप्यभिनन्दन-ग्रन्थानतिशाययतः। सर्वेष्वेषु कार्यकलापेषु 
श्रीमतां गोपाल-चन्द्रसिह्‌-महोदयानां क्रिपाशवित्तरेव प्राधान्येन प्रसरति स्मेति निश्चप्रचम्‌ । 


परिषदाऽनया कविराज-मटोदयेभयोऽभिनन्दनः-ग्रन्थः १९६७ ई० वर्पीये सित्तम्वरमाचे 
तज्जन्म-दिवसे समपित्त आसीत्‌ । मदीया च नियुक्तिः प्राध्यापक-पदे योग-तन्त-विभागीये तस्मिन्नेव 
हायनेऽगस्त-माये सञ्जाता । श्रद्धेया: कविराज-महोदयाः चिभागस्याऽस्य अध्यक्षा आसन्‌, तषां 
गृह्‌ एव च विभागस्यानुसन्धानप्रकाशनादिकः कार्यकलापः प्रचलति रम । तर्त्र॑व स्थितस्य मम 
परिचयोऽभिनन्दनोत्सवाञवसरे काण्यां समागर्तः श्रीगं सिह महोदयः सह सञ्जातः । सच्‌ 
श्नः शनैः प्रवधं मानः १९७० ई० वर्ष-पयंन्तं नितान्तं प्रगाढः संवृत्तः) सज्जनानां खलु मैत्री 
दिनस्य पराद्धे वत्तेमानायाश्छायायाः सदृशी प्रारम्भे क्षीणाऽपि सत्ती शनैः शनै रुपचीयते 1 "लघ्वी 
पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌" इति हि कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌ । 


तदात्वे हि कर्यचन विशिष्टस्य कार्यस्य सम्पादनाय छृतं साहाय्यमेतेपामवध्यमेव चर्चा 
योग्यमस्ति 1 जवलपुराभिजनेभ्य एतेषां भगिनीपतिभ्यः श्रीमदृभ्यः कुवरवहादुरयिहामहाीदयभ्या 
मध्यप्रदेशीयोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठ-तवरैरिष्टर पदवीमलडः कुर्वंद्‌भ्यो लिखितं पत्तमेकमादाया 
तत्राऽगच्छम्‌ 1 दिनद्वयं यावत्‌ तत्राहं स्वगृहनिविशेषम्‌ यवसम्‌ । यानचालकस्यानुपर्थितो श्रामता 
वै रिष्टरमहोदयानां यानचालन-दक्षा पत्री पिनुराज्ञामुपलभ्य मां तत्त-तत्र नीतवती । सम्पूणस्य 
कुटुम्बस्य स्तेट्‌-सिक्तः स व्यवहारो नाञ्यापि मम स्मृत्तिपदवीं जहाति । अतिधिदेवानां भारतीया- 
नामीदृशो व्यवहारः साम्प्रतं विरल एव दृश्यते । 


१९७३-१९७५ वर्षेप्वहं विश्वविद्यालय-सेवातो राजकीय-सेवायां प्रेपितो त्यायालय-शर्यतां 
गतो न्यायाघधीशचराणां श्रीगोपालचन्द्रसिह-महोदयानां साहाय्येन परामर्णेन च तत्कालस्या- 
पयम्‌ । तदा सिह महोदयाः सम्पूणनिन्द-संस्कृत-विण्व विद्यालय-काये-परिपदः सदस्या आसन्‌ ॥ 
सम्पूणंस्य वादस्य न्यायालयोपयुक्तायाः सामग्रूयाः सारं संकलय्य, तदृपपादन-समर्थानि प्रमाणानि 
च प्रदाय तदा महदृपकृतमेभिमंहानुभार्वः । लक्ष्मणपुरप्रवासस्मये परिषत्पुस्तकालय-भवने, महा- 
नगरस्थे स्वभवने च यथेच्छं निवास-सौकयं मुपकल्पयतामेतेषां महानुभावान मौदार्य्य सत्यं “उदार- 
चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌'” इत्याभाणकरं स्मारयति । 

१९७१५ ई० वर्षीय ग्रीष्मतौ उत्तरप्रदेशस्य तदानीन्तना राज्यपाला महा मान्याः श्रीमन्तो 
डों० एम० चेन्ना रेड्‌ ड़ीमहोदया उत्तरप्रदेशस्य कदाचन ग्रीपष्मकालीनराअजधानीं नैनीतालनगरीं 
जिगमिषव आसन्‌ । स्वसंवद्धं सर्वं वत्तं क्रोडीकरट्य प्रार्थनापत्नमेकं महामान्य-राज्यपाल-महोदया- 
याऽचैव देयमिति राज्यपालसचिवमुखादवगत्य क्रि कर्तव्यविमूढोऽ्ं तस्यां ललाटन्तपायां निदाष- 
वेलायां मध्याह्ने सर्वो लोको विश्वामाभिलापुको भवतीत्यप्यविगणय्य अर्थी दोषान्न पश्यति 
इत्याभाणक्रं चरितार्थयत्निव सिहमहोदयानां महानगरस्थं भवनमम्यगाम्‌ । मदीयां सर्वा परिस्थिति- 
मेते पूर्वत एव जनन्ति स्मेति नूतनपुदन्तं श्रुत्वा संक्षिम्ततमं प्राथंनपततमेकपरेभिः प्रारूपितम्‌, यन्‌ 
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परिषत्समपितजीवनां 


छ ~ 


किलान्ततो वर्पसमाप्तितः पूवमेव पुनरपि मया स्वकीयं सम्पूणनिन्द-संस्छरत-विग्व-विद्यालयस्थं 


१८१ ० क 


ग-तन्त्-विभागीयं प्राध्यापकपदमधिगतमित्ति नृनं सखवत्मिनाऽभिनन्दनार्हा एतादृशाः पुण्य 
भवन्तीति किमु नाम चित्रम्‌ । 


५,१३१.१ 





जयति बुधगणे विहगोपालचन््रः 


रामनारायण नरिषाली 


गीर्वाणैः सिद्ध साध्य ऋंविमुनिङृतिभिर्भूषिते साधुवृन्द॑र्‌ 
दक्षे तीरे सरय्वा रघुपतिनगरे विभ्रते पुण्यपूते । 
म्यदावित्तविद्याविनयनयभरवख्यातकायस्थवंशे 

भारत्याः सेवकोऽसावलभत जननं सिहगोपालचन्द्र ॥१।। 


आराध्याराध्यदेवीं गख्वरसविधे शारदां सवंवन््यां 
भक्तया भूरिश्रमेणाऽभजत सफलतामुच्चशिक्षासु साध्वीम्‌ । 
निणेतुं चाऽभियोगं विषमनयपथं सत्पदेऽसौ नियुक्तो 
न्यायाधी शत्वभारं निपुणतरधियाऽवोढ गोपालचन्द्रः ॥२।। 


वृत्ति वृत्तं च शीलं चरितमनुपमं निवंहन्‌ साधु लोके 
मित्रे स्वीये कुटुम्बे ग्यवहूतिकरुशलो मान्यसा मान्यवगे । 
न्यायं कुवन्‌ प्रजास्वत्र तिहतमनसा पक्षपातादिशृन्यः 
सम्मानं राज्यद्वाराऽश्रयत सुविपुलं सिहगोपालचन््रः ॥३॥ 


पारुष्यं नेव वाण्यां लसति च नितरां यस्य वाचंथमत्वं 
हासो गम्भीरभावः स्फुरति च वदनेऽपेक्ष्य वेलां सदुक्तिः । 
आलस्यं नेव गात्रे सततमुपकृतौ शोभते चित्तवृत्तिः 

सोऽयं गोपालचन्द्रो गगनगगिरामहंणायां प्रसवतः ॥४॥ 


आर्हन्त्या कायजातं जगति परिवहन्‌ शासकीयं गरिष्ठ 

सम्यग्‌ भाषां सुराणां श्रयितुमिह पुरे लक्ष्मणस्याऽतिरम्ये । 
संस्थामस्थापयच्चाऽखिलभरतभुवोऽलङ कृति संस्कृतस्य त 
ज्योत्स्नामेकां तमोघ्नीं प्रसरणकरणे सिहगोपालचनच्ः ॥५॥। 
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संका संस्था मनोज्ञा निजकरतिलतया साम्प्रतं प्र्ञलोकं 
संब्यप्योत्फ़ल्लकीर्या हरति सुमनसां संस्छरृतं चारु चेतः । 
गाते देशे विदेशे दिशि दिशि गवते जीवनाधात्नाधां 
जीवं घस्वोत्सहस्व प्रजपति सततं सिहगोपालचन्द्र ! ।६।॥ 


गोपालत्वं पराम्बापदयुगकमलोपासनाच्याभिराभिग्‌ 

चन्द्रत्वं ्लादराशेविकिरणकरणादुधुद्‌ वचोभिश्च कृत्या । 

सिंहत्वं विधघ्नसत्त्वे प्रयतनतरसा लक्ष्यसिद्धृच्चा समन्ताद्‌ 
अन्वश्य्मिाभिधानं जयति बृधगणे सिंहगोपाल चन्द्रः 11७11 


क्रान्त्वाऽशीति वयो यो युवजनसद्‌णश्चेष्टते याति धत्ते 

कायं सिद्धि विधानं विमलमतिदिला सर्ववाधां जहाति । 
सवत्म्यिनाऽभिवृद्धये मम दिगतित्तरामुत्तमायुः स्वकीयं 

सोऽयं गोपालचन्द्रो भवतु णुभयशा वक्ति संस्येयमाप्ता ।।८11* 
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* पद्यानीमानि श्रीगोपालचनद्रमहोदमानां जीवनकाल एव रचितानि । 
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अङ्णोदय न० जानी 


क 


मदीयाय गृरुतृत्याय सुहद्‌वर्याय श्रीमते गोपालचन्द्रसहोदयाय तत्कृतकाया्भिनन्दनाधम्‌ 
'अचिलभारतीवसंस्कृत्तपरिपदा "च्छम्‌ ' इत्यस्य विशिष्टाऽङ्कुस्य सर्पणं करिष्यत इति तत्सम्पादकः 
डां° सिनहा महोदयस्य पत्रे णोदन्तं ज्ात्वान्यन्तं प्राडदम्‌ । एतादृजस्य प्ररस्यक्मण् आयाजंनाव 
परिषदः शुभान्‌ प्रत्नांश््ाऽभिनन्दामि । 

अविलभारतीयप्राच्यतिद्यापरिपदः कर्मिश्चिदेकतमेऽधिवेशने परिचितेन गोपालचन्द्र- 
महौदयेन परिचयो ममोत्तरोत्तरमशिवृद्धिमगच्छत्‌ । परिचयसमकालमेव तरय गीर्वणिवाध्यां 
साहित्ये च कमप्यनृत्तरं स्नेटं वीक््याञ्त्यन्तं प्रभावितोऽनवम्‌ । मम च तरिमन्नादरोऽपि दठतरवद्ध- 
म्‌लोऽभवत्‌ । 'लक्ष्मणपुरमेकदाऽऽगत्य परिषदः कायजातं प्रवृत्तय श्चाऽक्षिलक्नीकतंव्याः' इति सस्नेह 
मामन्तितोऽहं १९७२ तमे वर्षे ज्‌नयात्त तमवसरमलन । रत्वे स्टेगनस्य प्रधानद्वाराद्‌ वहिनिगं- 
च्छचह्‌ं प्रप्तमत्पन्रम्‌, मां प्रत्यद्‌ गन्तं समागतम्‌, द्रारोपान्तरिथतं दृष्ट्‌ वाऽऽस्चयतच कितो रोमाल्चि- 
तण्च समजनिपि 1 स्वकीयेन वाहनेन मां स्वगृहं नेतुमागताय तस्मै न्यवेदि मया 'भवदीयमामन्त्रणं 
प्रत्याख्यातवतो दूयते मनोमे। मयातु भदीयाः सम्बन्धिनः श्रीमन्तो रमाणङ्कुरशुबलमहोदयाः 
प्रागेव निवेदिताः “अहं भवदीये गेहे निवत्स्यामि" इति । “अतो मया तत्रैव गन्तव्यम्‌" इति । 
श्रीसिह महोदया मामार्यनगरे मत्सम्बन्धिगेहे स्थाप्यागामिनि दिवसे स्वगृहे भोजनाथंमामन्त्य 
न्यवतंन्त । 

द्वितीयस्मिन्‌ दिवसे प्रातरेव श्रीरमाशद्भुरगेहमागत्य ते मां स्वकीयेन वाहनेन परिषदः 
कार्यालयं नीत्वा कार्यकतु नधिक्रारिणः परिचाय्य परिषल्कररयेण प्रगत्या च मां पर्यचाययन्‌ । तत्तत्यां 
प्रवृत्ति प्रगति च दुष्ट्वा हपंनिरभंरोऽहमभवम्‌ । मध्याह्‌ ने तैः साधं गृहं गत्वा तेषामातिथ्यमन्व- 
भावि । भोजनानन्तरं विश्चम्य तंरपराह्ले चहापानानन्तरं परिषत्प्रकाशिता दस्तलिदितग्रन्थस्‌ चयो 
मह्यं दशिता: । 

श्रीसिहमहोदया अविलभ।रतीयसंस्छृतपरिषदः स्थापने कारणभूताः । एतेषामेव सफलैः 
प्रभासः परिपद्ियमस्तित्वं प्रपत्‌ । एतस्या अधिषस्भापकनामिम एकतमाः 1 एतेपमिव निरगेलैः 
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प्रघत्नः परिपदयय २०,००० हस्तलिवितग्रन्धान्‌ तावत्मंख्पाकानि मुद्रितपुस्तकानि च बिभत्ति। 
एतदुशमेतेषां परिषदा एकटमभावं दृष्ट्वा कस्य सचेतसश्चेतो न न रीनृत्येत । 


तदानीम्‌ अहमदावादस्थित-भोजसंणोधनमरिदिराटलब्धस्य वालात्निपुरारतवनस्यैका प्रति- 
लिपिमत्सविध आसीत्‌ । अणुद्धायास्तस्याः संशोधनायाऽपराः प्रतयोऽ्पेक्षिता आसन्‌ । वटपत्तनस्थ 
प्राच्यविद्य।मन्दिरेऽस्य प्रतिमलन्धवता प्रष्टा मया श्रीसिह्‌महोदयाः "वर्तंते भवदीयभाण्डागारे 
स्तोत्रस्याऽस्य काचन हस्तलिपिः' ? इति । प्रकाशिता सूचीग्रन्था दृष्टा आवाभ्याम्‌ । तत्रन 
कश्चन्‌ निदेशो दष्टः । ततः श्रीसिहमहोदयै सक्तम्‌--'वटपत्तनं प्रतिनिवृत्तेन भवता मत्समीपे स्तोत्रं 


षणीयम्‌ 1 लब्ध्यां हस्तलिप्यां तथा भवत्प्रेषितस्तोत्रस्य तुलनां कृत्वा पाठान्तराणि निदिष्य प्रति- 
प्रेषयिष्यामि" इति । 


तदनुसारं मयेका प्रतिलिपि: प्रेषिता । ४-९-१९७३ दिनाद्धते स्वकीये पत्रे श्री सिहमहोदया 
न्यवेदयन्‌-ज्‌न १९७२ तमे वर्षे भवता साकमवलो कितेऽस्मिन्‌ भाण्डागारे भवत्सम्पादयिषित- 
स्तोत्रस्य नेकोऽपि हस्तलेख उपलब्धः । सरस्वतीभवनस्थ-भाण्डागारेऽपि तामन्विप्यतो मे प्रयासो 
वन्ध्य एव । वाराणसीस्थस्य कालीमठस्य प्रन्थसम्पदं परिषदथं लब्धुमहुं बद्धक टि रिदानीम्‌ । तेषु 
कदाचिद्‌ भवत्स्तोत्रस्य हरतलेखं लब्धुं सफलो भवेयभित्याणासे 1..........-मद्‌भाग्योपचयात. 
परिषदं कालीमरठग्रन्थसम्पदमधिगन्तुं सफलप्रयासोऽहं तत्रव्यग्रन्थेषु भवत्स्तोत्राऽन्वेपणे व्याप्रतो- 
ऽस्मीदानीम्‌ ।' किन्तु समन्वेषणानन्तरमनुलेखे लिखितं तः पत्रान्ते--"न काऽपि हस्तलिपिस्तरिमन्‌ 

ग्रहे" इति । 


तेषां पत्रस्येदमुद्धरणं सिहमहोदयानां व्यक्तित्वं स्वभावं चोदिश्य वहू बहु कथयति । 
तद्यथा- 


(१) श्रीसिहमदहोदयाः सर्वेभ्यः संशोधकेभ्योऽनेकविधं साहाय्यं दातं स्वंधा बद्धपरिकरा 
सन्ति । अस्मिन्‌ विषये ते न जातु जायन्ते हतोत्साहाः । 


(२) परिषदो प्रन्थसम्पत्त्यभिवृद्धयथंमेते सवदा प्रयत्नशीलाः सन्तः कुत्र कुत्र सन्ति 
भाण्डाराः, कथं च ते परिषदर्थं समुपलब्धन्याः' इति चिन्तापरास्तदधिगमाथं निरन्तरमात्मानं 
कदथयन्ति, परिषद्‌भाण्डागारञ्च समेधयन्ति । 


(३) एकस्य लघुस्तोत्रस्य हस्तलेखस्याऽन्वेषणे सोत्साहमविलुप्तधेयंञ्च कथमेते व्लेश- 
यन्ति स्वमात्मानमिति । 


डिस्टिक्ट-सेशन-जज्जेति बहु मानाहमधिकारिपदं भृक्तोज्ज्िताना मेतेषां सौहद सोजन्यञ्च 
सम्पश्यतो न कस्याऽपि मनस्युदेष्यत्ययं विचारः कदाचिदपि “अहो, एतैरेतादृशं पदं पूवंमलङ्- 
कृतम्‌” इति । एतेषां निरभिमानित्वम्‌, विवेकित्वम्‌, परोपकारित्वञ्चाऽनितरसाधारणमेव । 


नैमिषारण्ये भगवत्या ललिताम्बाया दर्शनं कामयमानस्य मे तदान्नं बहू विधं साहाय्य 
म्‌त॒रितवतां श्रोषिहानां स्मरणमचापि न जहाति स्मृतिपथं मे । 





र 













संस्मरण-सूमनोञ्जलिः 


इदानीं वयसः ८२ तमे वर्ेऽपि श्रीर्सिहमहोदयाः तर्थैव कार्यपरायणाः सोत्याहाण्च १ 
दुष्यन्ते । अविलभारतीयप्राच्यविद्यापरिपषदः ३१ तमेऽधिवेणने जयपुरनगरे समुपस्थितान्‌ 
द्ष्ट्वा किमप्याशचर्यं मन्वभूवम्‌ । नेत्रामयग्रस्तत्वान्नां अटिति निज्ञतुंतं न प्राभवन्‌ । तदं 
क्षमायाचना कृता । प्राच्यविन्यापरिषदः प्रायः सर्वेष्वरधिवेशनेषूपर्थितवतां शरी सिहमदयोदयानां नेत्र- | 


रुजा तेपामृत्साहो मनागपि न शिधिलितः । 


~. 


इत्थं हिन्दीसंस्कृतसादित्ययो रभिवुद्धयर्थं सततं श्रयत मानानां श्री सिहमहोदयानामृत्साह्‌ः 
प्रयासाश्च सादरमभिनन्दनीयाः 1 श्रीसिहमहोदयानामनर्गलैः भ्रयासैलंब्धजनुरियमि -- 
संस्कृतपरिपरद्‌ श्रीसिहानां यशःपताकां सुचिरमुत्तोलयिष्यतीत्यव्र न कोऽपि ग छ्ाज्वकाश्चः 1# | = 
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दिनानि तानि 


धर्मे्धनाथ रास्त्री 


कथमिवाहुं तदिदनं विस्मरामि यदा श्रीगोपालचन्द्रसिहमहोदयो १९५४ तमे खीष्टीये वषं = 
मयराष्टस्य न्यायाधीशपदे नियुक्त आसीत्‌ । तेपु दिनेषु सोऽधिकं कालं मम समीपस्थ एव निव- 
सन्ननैषीत्‌ । मयराष्टरीया जनाः तस्मिन्‌ समये तद्‌ दष्ट्वा आश्चयंचकिता अपृच्छन्‌ यत्किमिदं 
रहस्यं यन्मयराष्टृस्य न्यायाधीशः स्वाधिकं समयं मम समीप एव यापयति । न तैः सम्भावितमपीदं _ ` 
यत्संस्करृतभाषाप्रेम आवयोः सामान्यम्‌ । तस्मादेव कारणात्‌ परस्परं सामीप्य एव निवसन्तौ समयं 
यापयतः । तेष दिनेषृत्पन्नं हादिकं प्रेम अस्माकं हृदये न केवलम्‌ अद्यपर्यन्तं जागति, अपितु 


यावज्जीवनं स्थास्यति । 
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वे मेरे लिए यादा, पिता, भ्राता सभी कछ थे 
(श्रीयती) मञ्जरी चिन्ह 


अखिल भारतीय संस्करृत-परिपद्‌, लखनऊ के जन्मदाता, पोषक, संवधक तथा उसके 
संस्थापक-मन्त्री, संस्कृत ओर हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान्‌, विध्धिणारत्रज्ञ श्री गोपाल चन्ध सिहकत 
अधिकांश लोग "जज साहव' के नाम से जानते थे । लोग उन्हें शरूतपूर्वे सदस्य राजभाषा (विधधायी) 
आयोग, सचिव; उत्तर प्रदेण हिन्दी गन्दकोल सखपिति; आदाता एवं सचिव हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन-प्रयाग; सचिव, प्राच्यविद्ा संस्थान, दिल्ली; सदस्य, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय कायं 
कारिणी समिति; सदस्य, भाषा विशेषज्ञ समिति के रूप में अथवा काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
के शब्दकोश निमतिाके रूपम जानते थे, जिन्होने पुलिस सम्बन्धी, शिक्षाविभाग सम्बन्धी तथा 
विधिणब्दावली का प्रामाणिक हिन्दी कोश वनाया धा । प्रायः लोग उन्हे लखनऊ विश्वविद्यालय 
मे धर्मशास्त्र के अर्वतनिक प्रवक्ता तथा संस्कृत परीक्षक के रूपमे जानते थे, राँयल एशियाटिक 
सोसायटी, ्रेट त्रिटेन; एशियारिक सोसाइटी, कलकत्ता ; एशियारिक सोसाइटी, वम्बई; अमेरिकन 
ओरियण्टल सोसाइटी, यू. एस. ए.; पेन; (मुम्बई) ; उत्तर प्रदेश दहि्दी ग्रन्थ अकादमी; केन्द्रीय 
शिक्षण संस्थान, आगरा; ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा; हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयाग; नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी; हिन्दी साहित्य सम्मेलन भ्रयाग इत्यादिके माननीय सदस्य के 
रूप मे जानते थे । 

परन्तु मुञ्चे उन्हँं अत्यधिक निकट से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ-परम स्नेही पूज्यपाद 
श्वशुर के रूप में । मेरी सास नहीं थी, किन्तु यह कमी उन्होने महसूस नहीं होने दी- सास- 
ससुर दोनों काही प्यार देकर । सच तो यह था किं वे मेरे लिये माता, पिता, बन्धु, सखा सभी 
कु थे । अपने एकमात्र सुपुत्र के लिये बड़ जतन से उन्होने मेरा चयन किया था । 


उस वषं दीक्षान्त समारोह में प्रयाग विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के छात्र-छात्राओं 
के नीच सर्वगुण सम्पन्न वियार्थी को दिया जानेवाला कुलपति स्वणेपदक मुज्ञ प्रदान किया गया 
था । समाचारपत्नों में प्रकाशित चित्रसहित मेरा संक्षिप्त परिचय जानकर उन्होने स्वयं ही मेरे 
पिता को इस विवाह का प्रस्ताव भेजा धा । उनका वह्‌ पत्र आज भी मेरे पिताजी ने संजोकर 
रखा है, जिसमें जज साहेब ने अपने भावी समधी को लिखा थास तो वर-वधू पक्षम 
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किसीको छोटा बड़ा नहीं मानता, किन्तु यदि कोरईवेडाहोस्क्ताटै तोक्न्याका पिताही, 
वयोकि वह दान देता है । लेनेवाला सदाही देने वालेसे छोटा होता है । मृञ्े आपकी कन्याके 
अतिरिक्त ओर कु नहीं चाहियि...... छोटे से शहर गाजीपुरमे इस एेतिहासिक विवाह की 
धूम मच गयी थी जिसमें किसी भी रस्म पर प्रतीक स्वरूप एक रूपया भी उन्होने स्वीकार नहीं 
किया था-मंगल विधान के लिये रोली, अक्षत, पत्न-पुष्प को ही पर्याप्त मानकर । 

परछ्न कोवेला में स्वयं जारती उतारी थी--ध्चुमंगलीरियं वधू अन्न से भरं वृहत्‌ 
पात्र मे अपने हाथोंसे मरे चरणयुगल रखे थे अन्नपूर्णा भवः" 1' भावविह्वल वात्सल्य से 
दुलरा कर जिस नवनिर्मित आवासमें उतार करने गये थे वह्‌ भी उन्होने उतनी टी ललक से 
अपनी पुत्रवधू के स्वागताथं बनवाया था । ओौर वह्‌ स्नेहोद्‌गार मान्न आौपचारिक नहींथा। 
वह्‌ भावातिरेक, क्षणिक भावावेश भी नहीं था । आजीवन मुञ्चे उनका वही निष्छल स्नेह, बही 
अनन्य अनुराग मिलता रहा । जीवन की अन्तिम वेलाम भी उन्टौने मेरानामदही पुकारा 
था... कंसे भूल सकगी उन्हे, उनका वह प्यार, उनका वह्‌ दुलार 

आज स्मरणाञ्जलि वाघ निमीलित नयनोमे कितनी दही स्मतियां आकारले रही 
ओर उनका संस्कृत-परिपद्‌-प्रेम हर यादमें रचा वसा पाती दहु । विवाहं से पूवं जव वे पहली 
बार मूञ्चे देखने आये थं तो वाग्दत्ता भावी पृत्रवधू को आभूपणके रूपम परिपद्‌ के विशिष्ठ 
पारिषदत्व से विश्रूषित कियाथा। याद आतादहै मेरे चिवाह के नाद वरै कितने उत्साह से पहली 
वार मुज्ञ संस्कृत परिपद्‌ दिखाने ले गये धरे । इतना समृद्ध ओर सुव्यवस्थित संस्कृत णोध-संस्थान 
देखकर मं जितनी अभिभ्रूत थी, वे उसे दिखाकर उतने ही उल्लसित.“ इधर पाण्डलिपियो का 
विभाग है, यहां वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति..., यहां दशंन शास्त्र, इधर धर्मशास्त्र... इस ओर 
हस्तलिखित ग्रन्थो का सूचीपत्र तय्यारदहो रहाट । इस प्रकोष्ठ मे संस्कृत ओर तत्सम्बन्ध पत्न- 
पत्तिकायं ओर जर्नल है । सचमुच उनकी संस्कृत-परिपद्‌ उनकी जिजीविषा थी जिसे वह्‌ पूणंतया 
समपित थे । 

मृञ्चे लगता ह मेरा संस्ृत-अध्ययन ही सबसे वड़ा वरदान रहा मेरे लिए उनकी पृत- 
वधू वनने का सौभाग्य जृटाने मे 1 उन्टं अपने पत्र के लिए वधू के साथ ही अपनी परिषद्‌ के 
लिये भी उपयुक्तं पात्रता अपेक्षित थी पृत्रवधू मे । विवाह के बाद ही जव मेने संस्कृत-परिषद्‌ के 
तत्वावधानमें ¶कुमार सम्भव' के पञ्चम सर्गं पर आधारित नृत्यनार्टिका प्रस्तुतकोथीतो 
उनका उत्साह देखते वनता था । पृष्ठसंगीत के लिये कलाकारों को जुटाना, पूर्वाभ्यास से लेकर 
मञ्च, ध्वनि ओौर प्रकाश-व्यवस्था तक के लिए मेरे साथ दौड़ भाग करना" ओौर हर सम्भव 
सहयोग के बाद भी कायंक्रम की अभ्रूतपूवं सफलता का सारा श्रेय मृक्ष देकर भी वह कितने 
निहाल थे । पुत्रवधू टी नहीं पौत्र-पौत्नियों तकं की प्रतिभा का परिषद्‌ के हित मे किञ्चिन्मात्र 
भी उपयोग उन्हं भाटलादित कर देता था । संस्टृत-परिषद्‌ उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी । 


संस्कृत के प्रति यह्‌ अनुराग ओर निष्ठा उन्होने पैतृक दाय के रूप में अपने पिता ओौर 


पितामह से पाई थी । उनके पितामह रायवहादुर रामणरण दास अंग्रेजी-फ़ारसी के बहुत बड़ 
विद्वान्‌ ओौर संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । उत्तर प्रदेश के वे सर्ंप्रथम संस्छृत मे एम° ए° धे । 
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वे मेरे लिए माता, पिता, श्रता सभी कुषभे 23 
ट्लाहावाद विश्वविद्यालय के संस्थापकों की सूची में सिनेट हाल की आधारशिला मंआज भी 
उनका नाम अंकित दे जिसके मैटिक स लेकर एमन्ए° कक्षाओं तक का संस्कृत पाठ्यक्रम उन्हीं 
ने वनायाथा ! श्री रामसरन दास जी का फ्जावाद मं एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 
रायर्ल एशियाटिक सोसायटी के जर्नल, क्रंगाल एशियाटिक साखायटी के जनल, प्राच्य विद्याओं 
सम्बन्धी अन्य योध पचरिकाओके साथी उस समय तक देश-विदेश मं प्रकाणित संस्कृत के 


लगभग सभी ग्रन्यथे। उन्ही महत्वपूर्णं ओर अलभ्य प्रन्थो ने आग चलकर अखिल भारतीय 


सर्करृुत-परिपद, लखन ॐ के वतमान प्रर्तक्रालय की आधारशिला का काम किया था। 
के संरकत-पाण्डित्य तथा उपयुक्तं पृस्तकालय के कारण 


रायवहादुर रामस्षरन दास जी 
ण जीर 


अयोध्या ओर आस पास के पण्डितं नें उनक्रा मान था। वे अपनी शंक्राभों के निव 
साहित्यिक परामशं के लिए उनके पास आया करते थे । नित्यप्र्ि सायंकाल याभ्तरचचा, कान्य 
चर्चाकी महूफरिलं भी जमतीं धीं जिनमें "रघुवंश, “कुमारसम्भव इत्यादि अमर म्रन्यो का षाठ 
भो चलता था । दुगसिप्तशती ', 'शिवमदहिम्नस्तोत्र' ओर "हनुमान्‌ चालीसा' का आच्योपान्त पाठ 
उनकी दैनिक पूजा का अनिवायं अंग था । उनके अस्वस्थ होने पर श्रायः वह्‌ पूजा गोपा 
जीही करते भे, जिसके कारण वहूत कम जायुमदही ये तीनों प्रन्थ उन्हे आच्योपान्त कण्ठर्थ हो 
के सुकृमार मन पर अपने पितामट्‌ के व्यवित्तत्व, वेदुष्य, 


त्त 


॥ | 


गये थे । इस प्रकार वालक गोपाल चन्दर 
साहित्य-प्रेम ओर संस्कृतानुराग की अमिट छापपड़ी थी । 
गोपाल चन्द्रजी के पिता श्री स्द्रदत्त सिह व्यवसाय से वकील पै, किन्तु अपने पिताके 
वेदुष्य, संस्कत ओर हिन्दी प्रेम तथा काव्य-शास्त्रनुराग के परिमल से व्याप्त संस्कार उन्हं 
सहज ही मिले थे । इस प्रकार श्री गोपाल चन्द्र को पिता की छत्रच्छाया ओर पारिवारिक वाता- 
वरण का भी सर्जंनात्मक सहयोग मिला था। लखनऊ विश्वविद्यालय में एम० ए° संस्कत में 
प्रथम स्थान पाने के साथ ही प्राच्य विद्याओं मे सर्वाधिकं अकं पाने पर प्रदान किया जाने वाला 
स्वणेपदक का मिलना अथवा एल-एल० वीऽ की परीक्षामे भी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान 
प्राप्त करना उनके लिए सहज सम्भाव्य था । 
पिता की इच्छा थी वेटा वकील बने । श्री गोपाल चन्द्र ने पिता की इच्छानुसार वकालत 
प्रारम्भ की 1 तदनन्तर मून्सिफ़ी की परीक्षा पास करके मुन्सिफ़ ओर कालान्तर मे जज हए । 
तव अवध चीफ़ कोटं इलाहाबाद हाई कोटं से अलग था । अवध के वारह जिलोमें ही तबादला 
होता था । वेतन लाकर पिताकोदे देते थे ओर विद्यार्थी जीवन के समान ही आवश्यकतानुसार 
खचं की राशि पितासेले लेते थे। 
विवाह हुआ बनारस में । पहली सन्तान के होते ही पता चला पत्नी को राजयक्ष्मा है । 
तब यह रोग असाध्य था। लम्बी वीमारी के बाद मृत्यु शय्या पर मरणासन्न पत्नी ने वचन 
लिया मेरी पुत्री के लालन पालन के लिएमेरी छोटी बहन से विवाह करना। पूरा परिवार 
विरुद्ध था, उस परिवार को क्षयग्रस्त जानकर । किन्तु उन्होने यह विभीषिका भी सरमाथेली 
धी, मृत पत्नी को दिया वचन निभाने के लिये । मेरी सास, उनकी दूसरी पत्नी, की भी नियति ५ 
वृही थी । उन्दँं साथ ही कंन्षर भी था । पट्नी की सेवा, वच्चो का लालन-प्ालन, कोदं-कचहरी 
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2५ ऋतम्‌ 
सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां सव कंते होता धा, आज उनकी भी समञ्च में नटीं आता जो 
उस समयके साक्षी । 

सिविल जज टौकर परैजावाद परहुचे तो सरकारी आवासमेंन रहकर अपने नानाके उस 
भव्य प्रासारमें रहना शुरू करिया जो खण्ड्हर हौ चला धा । सासमेरी थीं भवाली संनिटोरियम 
मे, पर वड़ जतन से उन्टाने उस्र कोटी को संबारना णु किया जिसमे पित्तामह्‌ को काव्यशास्त्र- 


वि कै 


विनोद की सुखद स्मत्तियां आज भी रची वसी थीं 1 पुरानी र्वठक मेँ वड़े वड़े पीतल के गमलों मं 
आधुनिक पाम-ताडवक्न- पीतल के ही पेत्मेट, भारी पर्दे, कालीन, जालिम । हवेली एक बार 
फिर उसी गरिमासे मण्डित हो उठी काव्ययास्तं चचां स, कवि-गोष्ध्योंसे गंज उठी । 

हां कहीं भी स्थानान्तरण हृ हर जगह काव्यगोष्टर्यां, हिन्दी-सेवा, संस्करत-सेवा, 
सांस्कृतिक गतिविधिर्या-- 1 अंग्रेज चीफ जरिव्सको यहन भाया । उनके आगाह करनेपरश्री 
गोपाल चन्द्र का उत्तर स्पष्ट था-- न्यायाधीश आप भीं ओर मै भी । मुकदुमों के फसल यदि 
सही करता हतो मातृभाषाकीसेवाको भी सही समह्यताहं। यह्‌ आपके किसी कानून में 
वजित नहीं है । अन्ततः डिरिदव्ट जज न बनं, आप इतनादहीतो कर सकते ट"! 

भारत स्वतन्त्र हुआ । चीफ़ कोटं हार्श्कोटं के अन्तर्गत हौ गया । अवध के बाहर भी 
तवादले हुए । इडरिटरक्ट जज टकर टी वह्‌ सेवा निवृत्त हृएु 1 मुकहूमों के फंसले वह हिन्दी मं 
ही लिखते रह । सरकार-येवा, सारिव्य-सेवाये गौणी वनी रही। 

"मार्ईहलांड' की तजं पर भारतीय स्यायालयों में न्यायाधिकारी को ृजूर' कटने की परि- 
पाटी थी । जज साहवबने वकीलोंको ही नहीं, अपने अर्देली तके को भी कभी 'हुजूर' नहीं कटने 
दिया । मोटर स्वयं चलाते तो अर्दली को सामने साधं दही बिठाते, अंग्रेजी शिष्टाचार के तहत 
पीछे की सीट पर नहीं । 

उनक्रा आदं ही उनका व्यवहार था । समानतामें चिष्वास था तो अपने अधीनस्थ 
अधिकारियो, कमंचारियों तक को समान समज्ञा । मातुभाषाप्रेम थातो मातृभाषा के व्यवहार 
मे कभी कोई संकोच न हुआ चाह वह्‌ न्यायालय का फसला टो, चाहे पत्न-तेखन । सिद्धान्ततः 
दहेज का विरोध किया तौ शाब्दिक नहीं, आचरण में उतारकर । दूसरों के लिए अपनी सुविधा- 
असुविधा का विचार त्यागकर परोपकारम टी सुख जाना । अपने वड़ जामाता के निधन जैसे 
दारुण दुःख के क्षणोंमे भी निरुद्विग्न रहकर सुख-दुःख समभाव में अपनी दृढ आस्था को साकार 
किया । ईर्प्या, देप, काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे, फल की आशा कयि विना निष्काम कमंही 
करते रहे । 

अपने स्वास्थ्य के प्रति वे सदैव सजग रहे । विना सिचं मसाले का सात्त्विक, निरामिष 
भोजन करते थे । दुग्ध उनका प्रिय पेय था । योगासन, व्यायाम ओरं प्रातःश्रमण उन्होने अन्तिम 
दिन तक नहीं छोड़ा । निरन्तर अपनी शारीरिक, सामाजिक, वैयक्तिक कलठिनादयो को नकारते 
रटे, वदती आयु को नकारते रहे, गिरते स्वास्थ्य को नकारते रहे, क्षीण होती नेत्र ज्योति को 
नकारते रहे, अन्ततः बहुधा परिषद्‌ न जा पाने की व्यथा को भी नकारते रहे । नहीं नकार सके 
तो उस्र शाश्वत सत्य को-"जातस्य हि ध्रुवो मृच्युः' ओर १२ नवम्बर, १९८४ को हम सभी 
घ क्रूर सत्थ, उप्र दुिवार भवितश्यता, उस निर्भेम नियति के भागे विवश रहं गथ" । 
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अपन वरिवार के साध 
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एक खाधु, तपत्वी, कमठ विद्वान्‌ 
विचा भास्कर 


समूचे उत्तरप्रदेशमे फलादहुआ हमारा एक बड़ा परिवार दहं । उसके मुदिया थे स्वर्गवि 
डाक्टर सम्पूणनिन्द जी । उसके प्रमुख तथा वरिष्ठ सदस्य है श्री गोपालचन्र सिह । हम चभी 
कनिष्ठ सदस्य इनको जज साटव कटते हैँ । वाच्रु जी (डक्टर सम्पूर्णानन्द जी) ओर हमारी 
उस्र मे जितने वर्पो का अन्तर है, उसके वीच में जज साहब की उञ्र पड़ती दै। इस अर्थं मं जजं 
साहब हम कई लोगो से अवस्थामे वरिष्ठ्ताकी ओरर्हैँ। फिर भी जज साहव का व्यवहार 
तथा आत्मीयता हम लोगों के प्रति वसी टै जो समवयस्कों के प्रति होनी चाहिए । इस वृहत्‌ 
परिवार के हम कनिष्ठ सदस्यो ने अपनी ओर से जज साहव के प्रति कनिष्ठत्ता का यथासम्भव 
व्यवहार रखा है, तथापि हमे जज साहवसे वही स्नेह मिलादहैजो परायः समवयस्कोंकोदही 
मिलना चाहिए । जज साहब कौ इस महानता से हम सभी अभिभूत है, किन्तु हेम यह्‌ नही कहं 
सकते कि हमने इस घनिष्ठ सम्दन्ध का कोई अनुचित लाभ उठाया है । इस्तका श्रेय हमको नही, 
जज साहव को मिलना चाहिए । स्वभाव से सवतः सरलदहोते हुए भी जज साहवने हमें 
सीमोल्लंघन का कोई अवसर नहीं दिया -हमे भी कभी इसका दुस्साहस नहीं हज । 


नैकट्य कीइस् दशाने हमें जज साह्व के सदगुणों से जितना सीखना चाहिए था 
अथवा उनकी विद्वत्ता, पण्डित्य तथा धममशास्त्र, विधि, राजनीति, लोक~व्यवहार आदि के विषय 
में जितना जानना चाहिए धा उतना उन्होने सीखने ओर जानने नहीं दिया। इस प्रकारका 
ज्ञान हमे अव होने लगारहै, जब हम भी वाद्धंक्य के निकट पहुचने लगे ह। इसका एक बड़ा 
कारण शायद यह है कि जज साहव ने हमे कभी यह ज्ञान ही नहीं होने दिया कि वह कितने 
विविध विषयों के गहरे विद्वान्‌ हैँ । विधि इनके अध्ययन, प्रयोग तथा व्यवहार का विषय रहा 
है । इनका अपने जीवन के लम्बे समय मे अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे काम करना षडादै)। 
अंग्रेजों के वनाये कानूनों की व्याख्या तथा परिभाषा कर अपने निर्णय लिखने के सिलसिले में 
इन्दं अग्रेजों के बनाये कानूनों का गम्भीर अध्ययन करना पड़ा है। नजीरों का वडा अम्बार 
अंग्रेजी मे लिखे कानूनों में है । जिलो की अदालतों में भी वहीं नज्रीरे मान्य होती हँ जो इग्लैण्ड 
को न्पायालवों ओर गीविहौसिल में मान् है । इन पर हमारे जज साहब का वास्तविक अधि- 
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कार हो जाना स्वाभाविक था । हमारे जज साहब उन भारतीय न्यायाधीशगों मे नहीं रहेर्ैः जो 
अंग्रेजी कानून ओर नजीरोंकातो वद्धिया ज्ञान रखते दहै लेकिन विशुद्ध भारतीय विधानों के 
वारे मे विचार क्रने की जरूरत पड़ने पर वगले ्ंकने 


गे लगते हैँ, उनसे कन्नी काटतेहया 
जानकारो के लिए वरिष्ठ वकीलों, नये-पुराने न्यायाधीशों अधवा सहयोगियों, सहायकों की 


मददलेते हं 1 भारतम भारत के कानूनोंकी व्याख्या कर भारतीय परिवेश में मृक्दमोंका 


निणंय करने वाले एेसे स्यायाघीणो की भरमार रहीदहे जिन्हें भारत की परिस्थिति का ज्ञान 


के बरावर रहता है । अग्रेजोंकीतो बात ही अलग है, जिनका हमारे देण पर सास्राञ्यवादी 
शासन उसके ङंट-दो सौ वरस पटले से लेकर आज से ३२५-३६ वरस प्ले तक रहाट । जज 
साह्व भारताय वाङ्‌ मय का अध्ययन कितना गम्भीर 


ठै, यह उनके निक्टतम रूप से सम्बन्ध 
रखने वाले भो आसानी स॒ नहीं जान सक्ते । जव तकः उनके ज्ञाने विपयको षडानन 


जाय तव तक यह्‌ मालूम करना कटिनि टै कि वह्‌ कितने गहरे हैँ । जिस वृहद्‌ परिवारका 
मैने आरम्भ मं जिक्र किया है उसके एकर अन्य प्रमृख सदस्य श्री परिपूर्णानन्द वर्माह! वहं 


अपराध विज्ञान के असाधारण, विरले विशेषज्ञों मेंरहै। श्री परिपू्णानिन्द जी वतलाति टक 


हमने अपने अध्ययन के विषयमे (अपराधके वारे में) बातचीत के सिलसिलें भें किसी पश्चिमी 
विधि विशेषज्ञ के मत का उल्लेख क्रिया ओर कटा कि अपराध ओर दण्ड व्यवस्था के सन्दर्भंमें 
यह मत अभिनव दे 1 हमारे जज साह्व ने तुरन्त उस धसं संहिता तथा स्मृतिग्रन्थ का उल्लेव 
कर्‌ उद्धरण दिया जिनमें हमारे शास्त्रकारों ने उस सन्दर्भ का समृचित सचिन्तर विवेचन करके 
रख दियादटै। विण्वविख्यात विद्रान्‌ परिपूर्णानन्दजीको यह मानना पड़ाक्रिं उनका इस 
विषय का अध्ययन अभी अपू 


५ 


। श्री गोपालचन सिह अवसर आचायं नरनद्रदेव का जिक्र 
करत रट ओर वतलाते रहते 


2 

कि आचार्यं जी जितने वड विद्धान्‌ थे उतने ही दविनस्रनभी भे। 
इस सम्बन्ध काणक श्लोककाभी जज साहब उद्धरगदेते रै, जिसमें कहा गया कि विनय 
विचा देती दै, अधिक फलवाले वृक्ष के सुकरे रहने पर ही उक्षकी महत्ताका ज्ञान टो पाताहै। 
हममे से जो लोग जज साहब के दप वर्णन को सुन चुके ह, उन्हें तुरन्त यह्‌ स्मरण हो आता ह 
कि जज साहव जो कुछ कट्‌ रह टै, वद्‌ उन्हींके ऊपर लाग्‌ होता दै । 


९ 


५ 


श्री गोपालचन्द्र जी वास्तव में सार्वजनिक जीवन के आदमी दहं। यद्वि न्यायिक प्रणासन 
मे उनका प्रवेश न हुआ होता ओौर उन्होने सार्वजनिक जीवन के अश्वा जनसेवा के कायंको 
अपनाया होता तो उनकी चाहे जितनी भी भौतिक हानि हुई टोती, देण का बहुत लाभ हुआ 
होता । लेकिन जव सार्वजनिक सेवा कायं को हम राजनीति के दलदल से सम्बद्ध देखते हं, तब 
यह वात अनायास कटनी पड़ती है करि राजनीतिक जीवन में आजकल प्रविष्ट पाखण्ड, धूर्तता 
तथा स्वार्थपरता जज साह्व को लेणमात्र कलृपित नटींकर पाती, फिर भी उन्होने उससे दर 
रहकर देश का वड़ा उपकार ही किया टै 1 असली वातं शायद यही दै कि राजनीतिक जीवन में 
व्याप्त गन्दगी ने उनमें वितष्णा उत्पन्न क्रदीदहै ओर उन्हे उससे दूर रहना ही उचित जान 


| 
पड़ा दै । लेकिन यह वात ध्यान मेंरखनेकी है करि जज साहव ने अपने समयके उनस्भी 
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रित्रवान्‌, मेध्रावी, अध्ययनणील, नेवात्रतध्ा तिक नेता से सम्प्के वनाये रखादहै 


1 
जनका जीवन देण कै लिप समप्तिश्रा। ठे 


सं लोगों मं राजपि पृर्पोत्तमदान टण्डन, डाक्टर 
सम्पूणनिन्द जी, आचाय नरेन्रदेव जी सवप्रमुचरहँ । उनमंसं हर एक ने जज साहव की विशेष 
योग्यता तथा रचनात्मक सवा-प्रवृत्ति को जानकर अपने-अपने क्षेत्र मं उन्हे जन सेवा कार्यं में 


प्रवत्त च्रे । आचाय नरनद्धदेव जी संन्करत नापा तथा सारिव्य की यमद्धि कै वड़े इच्छक 


थे आौर उसक्षत्र में जज साहवके सेवा कायसं बहुत प्रसन्न तथा प्रभावित्न रहाकरते थे। 
अखिल भारतीय संर्छरृत-परिषद्‌, लखनऊ के लिए जन-सहयोग की मांग करते हूए आचा्यजीने 
अपने हाथों सं एक अपील लिखी श्री, जिसका मुद्रण तथा प्रकाशनं होने के पहले ही आचाय जी 
का देहावसान कोयम्बात्तूरमंद्ौ गयाथा। आचाय जी संस्कत के लिषएु स्वयं जो कुछ करना 
चाहते ध, वही जज साहब का करते देखकर प्रतन्न धे। उक्टर समस्पू्णानिन्दजी ने जज साहव करी 
हिन्दी के प्रति निष्को देवते हृए ही उन्दे काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी संविधान रचना 
मंकाममं लगायाथा। विध्धिलब्दावली के निर्माणक्रा काम भी जज साहव से उन्टोनि ही 
लिया था । राज्पि टण्डन जी उन लोगोंमं ध, जिन्हे जज साहवसं सा्वेजनिक काम लेने कै 
मं अपनी मनोवांछा का दगन तथा त्याग करनापड़ाथा । राजपि जव अतिशय ङ्ग्ण 


तवर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उनका आग्रह्‌ मानकर 


~ 
~ 
= 
कन्ति 
क 
४. 


“लालच "' 
तथा श्नीण टौकर णय्याग्रस्त हौ गवे 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का उद्धार करने में णापक्ीय सहयोग देना स्वीक्रार किया था । प्रस्ताव 

था कि सरकार अपने हत्तक्षप से सम्मेलन की नयी नियमावली बनवा दे, जिसके अनुसार 
सम्मेलन का कायं सम्पादित हो । एतदथ भारत सरकारने अधिकार ;सम्पन्न शासन निकाय 
कासंघटन क्रियाथा। यह्‌ काम पण्डिति जवाहर लालजीने श्री लाल बहादुर शास्त्री के 
सुपुदं किया था। शस्त्रीजीने राजपि टण्डन जीसे प्रथम शासन निकाय के पदाधिकारियों 
तथा सदस्यों की नाम-सूची पर परामशं किया था। राजपि जी ने इच्छा प्रकटकी थी कि प्रयाग 
उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री कमलाकान्त वर्मा अध्यक्ष तथाश्री 
गोपाल चन्द सिह सचिव नियुक्त क्रिये जाये । शास्त्रीजी ने जव इस विषय पर पण्डित 


जवाहरलाल नेटरू से परामशं क्रिया तव पण्डित जी ने यह इच्छा प्रकटकी कि उस समय 


नम्बई के राज्यपाल पद से मुक्त हुए श्री श्रीप्रकाश जी को अध्यक्ञ नियुक्त किया जाये । राजपि 


टण्डन जी इस नियुर्वित के विरुद्ध थे । उन्होने अपनी ओरसे प्ररतावित नामोके आग्रह को 
छोडा नहीं । इस हालत में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न दहो गयाथा। विद्रद्‌वर डाक्टर बाव्रू 
राम सक्सेना, जो वों तक सम्मेलन के प्रधान मन्त्री के पद पर रह चूके थे, उन दिनों दिल्ली 
में पारिभाषिक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष पद पर काम कर चूके थे। वह राजर्षि टण्टन जी 
ओौर श्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच मध्यस्थके रूपमे सहायता कररहैथे। उन दिनों 
हिन्दुस्तानी एकेडमी का सचिव धा । एक दिन मेरे पास डाक्टर सक्सेना का टेलिफ़ोन दिल्ली से 
आया । उन्होने कहा कि टण्डन जी के पास जाकर यह सन्देश दे आइये कि शास्त्री जी गोपाल 
चन्द्र जी को सचिव के पद पर नियुक्ति कराने के लिए तयार है, शतं यह है करि टण्डनजीश्नी 
श्रीप्रकाश को अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की स्वीकृति देदं। यदि बह अध्यक्ष पदपरश्नी 
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प्रकाश जी की नियुवितस्वीकारन करेगे तो सचिव पद पर गोपाल चनद्रजी के वजाय किसी 
अन्य सज्जन कौ नियुक्ति करनी पड़गी। मैने तुरन्त राजपिजी कीसेवा में उपस्थित होकर 
डाक्टर सव्सेना का सन्देश सुनाया । राजपि जीने एक क्षण का भी समय गंवाये विना कहा- 
“अगर यही बात रहै तो आप कह्‌ दीजिए कि लाल बहादर अध्यक्ष पदपरश्री श्रीप्रकाशको 
नियुक्त करा दे, लेकिन गोपाल चन्द्र जी सचिव अवश्य रगे ।'” मैने तदनुसार डाक्टर सक्सेना 
को बाबूजी के निणय कौ सूचनादेदी । राजपि टण्डन जी अनेक कारणोंसेश्री श्रीप्रकाश जी 
के मनोनयन को नापसन्द करते थे, किन्तु जव शास्त्री जी का यह्‌ विकल्पपूर्णं आग्रह आया तब 
उन्होने श्री गोपाल चन्द्र सिह के हाथ से निकल जाने देना सर्वथा अनुचित माना कड़वा घट 
पीकर उन्होने श्रो श्रीप्रकाश जी के विरुद्ध अपनी आपत्ति छोड़ दी। जज ताहब की योग्यता, 
कायेकुशलता, हिन्दी के प्रति समपेण भावना आदिने राजपिजी को जज साहब की अपरि- 
हायता को स्वीकार करने के लिये बाध्य कर दिया था । शासन निकाय संघरित नहीं हो पाया 
थ। । उसको पहली वंठक भी नहीं हुई थी कि राजपि टण्डन जी काशरीर टूट गया । उस दित 
किसी निजीकामसे मँ लखनऊमेंथा। जज साह्व ओौर भने यह्‌ शोक समाचार पण्डित 
कमलापति त्रिपाठी को वहीं (लखनऊमें) दिया। कमलापतिजीकी मोटर पर हम तीनों 
तुरन्त प्रयाग के लिप्‌ रवाना हो गये । उस शाम श्मशान से लौटने पर जज साहव ने कहा- 
“टण्डन जी के उठ जानेसे मेरा वड़ा नुकसान हुआ है । एसा महापुरुष चला गया है जो सावं 
जनिक सेवा का कोरईन कोई काम मृञ्चसे लेता रहता था 1" 


शासन निकाय के विधिवत्‌ संघटित हो जाने के वाद उस पर अनेक प्रकार की आफतं 
आती रहीं । इनसे जज साहब ने कैसे छटकारा पाया यह उनकी विधि-विशेषन्ञता तथा नि्णंय- 
कुशलता का प्रखर परिचय है । महाधिवक्ता पण्डित कन्हैयालाल मिश्र का जज साहब से पुराना 
परिचय था । पण्डित कन्हैयालालजी स्वयं उच्चकोटि के हिन्दी प्रेमी तथा विद्धान्‌ थे। हम 
लोग सिश्र जी को “पण्डितजी” कहा करते थे । शासन निकाय के आरम्भ काल से ही पण्डित 
जीने जज साहव की मदद की थी। शासन निकाय फी कार्यं-पद्धति का निरूपण पण्डित जीने 
किया था । णासन निकाय की सरकारी अधिसूचना प्राप्त होने पर पण्डित जी ने उच्च न्यायालय 
मं निकाय कौ जोर से आवेदन कियाकि हमे काम करने को सुविधा प्राप्त करायी जाय । उन 
दिनो प्रयाग उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त आदाता के रूप में प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता श्नी 
जगदीश स्वरूप जी काम देख रहे थे । उच्च न्यायालय को यह्‌ निर्णय करना था कि आदाता तथा 
शासन निक्राय के बीच कायं का विभाजन कंसे किया जाये । पण्डित कन्दैयालाल मिश्र का यहं 
सुञ्लाव उच्च न्यायालय ने मान लिया किं आदाता के पद पर शासन निकायके सचिवश्नी 
गोपाल चन्द्र सिह की नियुक्ति कर दी जाये 1 महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि वतंमान आदाता 


की स्वीकृति लेकर टी निर्णय किया जाये । जब उच्च न्यायालय ने आदाता महोदय के सम्मुब 
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यह समस्या रखी तव श्री जगदीश स्वरूप ने प्रसन्नता पूर्वक आदाता का काम श्रीगोपाल चद्धं 
सिह के सुपुदं कर देने की इच्छा व्यक्त की । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम शासन निकाय र 
की नियमावली बनाकर सम्मेलन का निर्वाचन करादेनेकाजो काम जज साहब ने उठाया था, ` 
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उसमें अनेक विषघ्न-वाधाये आयी शीं, जिनका सामना उन्टोने अत्यन्त विनम्रता तथा अपने मृदु 
व्यवहार से किया था गौर विजय पारईदथी। सर्वाधिक बाधा निकाय के दो-चार सदस्यों की 
ओर से उपस्थित की जाती रही थी । जज साह्वने श्री कन्दैया लाल भिश्च के परामशं पर यह्‌ 
निश्चय किया था कि नियमावली वनाने के कामम तो सदस्यों की बात मानी जा सकती 

किन्तु दिनानुदिन के प्रवन्ध कार्योमें वह्‌ आदाता की हैसियतसेकाम करेगे ओर उसमें कोई 
टस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगे । इसके वाद काफी समय तक जज साहव निविघ्न ल्प से काम करते 
रटेथे। भारत सरकार के विधि मन्तालयने सम्मेलन सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप तयार 
करनेमेत्रटियांन की होतीं तो सम्मेलन की नयी आदर्शं नियमावली एेसी वन गयी होती, 
जिससे सम्मेलन को वास्तव मेंहिन्दी की सर्वप्रमृखसंस्थाकेखूपमे कराम करने ओर निरन्तर 
उन्नति करने का मौका मिलता । क्षुद्र स्वां की राजनीतिने सम्मेलन का सरवेनाश कर रखा ह । 


् 


ट वात सभी लोग जानते रहै कि संस्कृत के विकास तथा उन्नयन केलिए श्री गोपाल चन्द्र 


क्षिह्‌ ने अपना जीवन अपित कर रखा है । उनके पितामह प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्थापकों 
मेसेथे। अपने विद्याप्रेमी पितामह के संस्कृत ग्रन्थो का भारी संग्रह इन्टोने अखिल भारतीय 


संस्कृत परिपद्‌, लखनऊ का दान कर रखा दै जौर परिपद्‌ को देखभाल वह इसी गम्भीर उत्तर- । 
दायित्व की भावनासे करते ह, जिससे महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय हिन्दु विश्व- 
विद्यालय की तथा राजपि टण्डन जी हिन्दी सदहित्य सम्मेलन की किया करते थे। जज साहव को 
परिषद्‌ के लिए उत्तम विद्वानों तथा संस्कृत के सेवको का सहयोग मिला है । निष्ठावान्‌ ५ 
व्यक्तियों का संग्रह कर पाना कठिन काम है। संयोजनकर्ता की क्मंठता तथा परिश्रम इसमें = 


सहायता करती है, किन्तु इन दोनों से अधिक महत्व संयोजक के स्तेहपुणं स्वभाव का है । जज ट 
साहव के इस गुण ने परिपद्‌ कोनीव को आज पक्को कर रखी टै 1 उन्होने हमेशा संघष = 
वचाया है । एक बार जव वह्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शासन निकाय के शरारती सदस्यों से य 
परेशान हो गये ये, तव ने यह्‌ परामशं दिया था कि वह॒ इसी वहाने से पदत्याग करदें। स 
जज साहब ने उत्तर दिया--““मै संघं नहीं कर सकता 1” सव तरह की टीका टिप्पणी को ४. 


सहन करते हुए अपने काम मे लगे रहने का यह गण मेरे विचार से जज साहव ने आचायं 
नरेद्र देव जी से सीखा है, जो धैयं तथा सहुनशक्ति के प्रदशंन मे निराले थे ओर जिन्होने सव 
तरह की व्यवितिगत हानि उठाते हुए भी कभी कोई अप्रिय प्रसंग स्वयं नहीं उठाया बल्कि सभी 


तरह के संघर्षं को हसते हंसते ला । 
श्री गोपाल चन्दर सिह की विनोदश्रियता तथा हास्य-व्यंगपुणं टीका-टिप्पणी करने की अद्‌- 


भत क्षमता की जानकारी कम लोगो को, निकटवर्ती लोगों मात्र को, होगी । एसे क्षणो मे जज ` 
साहब बालक, युवक, प्रौढ़ सब कुछ बन जाते है, ओर सब के साथ इनका हास परिहासर्वंसे ` ॥ 


चलता है जैसे समवयस्को मे सहज है । 


#, संस्मरण श्री गोपाल चन्र सिह जी के जीवनकाल में लिखा गया था। अन इस संस्मरण > गह्‌ संस्मर प्री गोपाल च सिह जी के जीवनकाल सं लिखा गया था । अब इस संस्मरण ण॒ ` 
के लेखक भी दिवंगत हो चुके ह । अ 
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कर््योगी श्री गोपाल चेन्द्र सिह 
असृत छाल नागर 


शायद सन्‌ ४९या ५० की वात दै । आक्राशवाणी के पंचायतघर कायंक्रमं के तत्कालीन 
अधिकारी स्वर्गीय राम उजागर दूवे ने मृञ्ञे ओर आदरणीय गोपाल चन्द्र सिह जी को एक अवधी 
काव्यगोष्ठी के प्रसंगमें दो संक्षिप्त वातयिं देने के लिए आमन्त्रित किया था । श्री गोपाल चन्द 
सिह जी को पुराने अवधी कवियों के सम्बन्ध में एक वार्ता प्रसारित करनी थी, ओर मुञ्चे आधु 
निक अवधी के मूर्धन्य कवि तथा मेरे आदरणीय परमस्नेही भित्र स्वर्गीयि परं° बलभद्र प्रसाद 
दीक्षित "पटीस' के कुछ संस्मरण सुनाने थे । पहला परिचय वहीं हुआ । श्री गोपाल चन्द्र जी तव 
कदाचित्‌ सेगन्स जज थे, ओौर सव लोग उन्हे जज साह्व कहकर पुकारतेयथे। मै भी माननीय 
को जज साह्व ही कह्ने लगा । न्यायपालिका की सेवा से मक्त हुए अव उन्द्‌ कई वषं हो चूके 
है, किन्तु जादरणीय बजृगं को इसी नाम से सम्बोधित करतादहूं। दूसरी वार जज साहब से 
मधुरा वृन्दावन की एक साहित्यिक गोष्टी मे भट हुई । घर के लोग दूर गांव में मिले, इसलिये 
स्वाभाविक रूप से आकाशवाणी केन्द्र का ओपचारिक परिचय अनौपचारिकता की भूमिपरओआ 
गया । जव लखनऊ में संस्कृत परिषद्‌ की स्थापना हुई तव हमारी मुलाकात अधिक होने लगीं । 
सन्‌ ५२ या ५३ में परिपद्‌ की एक वेठक मेरे घर परभी हयी थी । प्रातः स्मरणीय आचायं 
को० अ० सुत्रह्मण्य अग्यर महोदय ने उस गोष्ठी की अध्यक्षता कौ थी। संस्था अभी पालने में 
ही ञ्ल रही थी 1 उसका विधान आदि उस समय निर्माणाधीन था । उन्हीं दिनों के आस-पास 
तत्कालीन केन्द्रीय सूचना-मंत्री डा० गोपाल रेड्डी को मुख्य अतिथिके रूपमे आमन्त्रित करके 
परिषद्‌ ने लखनऊ में एक वड़ा जलसा किया था । उसके बाद जज साहब के मूख से यह वाक्य 
सुनाः “यह्‌ सव तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन परिषद्‌ के द्वारा जो काम होने चाहिये वे नहींहो 
रहे है 1" 
स्वर्गीय श्रद्धेय सम्पणनिन्द जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने । संस्कृत मां शारदा की 
वीणा बनकर गुञ्जार करने लगी 1 उन्हीं दिनों परिषद्‌ को कुछ सरकारी सहायता भी प्राप्त 
हयी । सम्पूणनिन्द जी के पुत्र ओौर सुख्यात लेखक स्वर्गीय भाई सवंदानन्द मेरे बहुत पुराने मित्र 
थे, अतः उनके यहां मेरा आना-जाना बहुत होता था । जज साहब भी बाद्रु जी के यहां अक्सर 
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आया-जाया करते थे । मेरे भ्रति उनका स्नेह भाव अव पटले से अधिक वट्‌ गया था। जहाँ तक 


याद है, जज साहव उस समय तक न्यायपालिका की सेवा से निवत्त होकर उत्तर प्रदेण णासन 


के विधि विभाग के लिए एक हिन्दी शब्दकोप वना रहेथे। चंकि अववेस्थायी रूपसेही 


लखनऊ मे रहने लगे थे, इसलिये हमारी भेटे अवसर होने लगीं । कभी-कभी अचानक ही मेरे 
घर पर पधारने की ङ्कपा करतेयथे। उनकी वातोंमं संसत परिपद्‌ के कार्यकलाप को लेकर 
प्रायः असन्तोष प्रकट होता धा । स्वतन्त्र भारत मे वड़-वड़ नाम ओर उदेश्यों का प्रचार करके 
अनेक जेवौ संस्थाएं बन गयीं थीं, जो चन्द लोगों के निहित स्वार्थोको ही पूरा करने के अधिक 
काम आती थीं । जज साहव परिषद्‌ को ठोस काम करनेवाली संस्था बनाना चाहते थे । उनके 
सपन ऊच थ । श्रद्धेय अय्यर जी ओर डा० सत्यव्रत सिह जसे व्िद्रान्‌ भी उन्हीं के समान 
चिन्तित थे । यह्‌ लोग परिषद्‌ को विशाल ओौर अक्षयवट वृक्षके रूपमे देख रहे थे, जवकरि 
परिपद्‌ रूपी वरगद वोनसाई वनाकर किसी डांग र्म कीणोभा वदानि के लियेर्त॑यार हो रहा 
था। संस्कृत भाषाके प्रति खरा लगाव होनेके कारण उन्होंने अपने घर का एकं बहुमूल्य 
पुस्तकालय परिपद्‌ को अपित्‌ कर दिया था । उन्हीं के प्रयत्न से परिषद्‌ को हजरतगंज में वह 
स्थान मिला जिसमे आज भी उसका कार्यालय ओर पुस्तकालय स्थापित्त है। परिषद्‌ में कुठ 
आवश्यक फरबदल हुये ओर जज साहव फिर सक्रिय होकर उसमे भाग लेने लगे । एसा लगता 
था, कि न्यायप्रिय जज साहव को लायद सपनों में भी परिषद्‌ की भलार्दके कामदही नजर आया 
करते भे । सवेरेसे ही उनकी मोटर जिस-जिसके यहां जा पहुंचती। कभी पाण्डुलिपियों की 
सूचना पाईतो उधर जा रहे है, कभी परिषद्‌ कै लिये कुछ धन वटोरनेकी इच्छा सेजा रहे 
दै, कभी प्रेस ओर छपाई के लिए दौड-धूप कर रहे टं । आज की स्वां भरी दुनिया में अपनी 
इष्ट देवी का एसा लगनभरा पजारी प्रायः कमी देखने को मिलताहै 
दौड़-धूप के कारण परिपद्‌ को केन्द्र ओर प्रदेशकी सरकारों से अनेक 
टो सकी थीं शोध कन्न वना, प्रकाशन आरम्भ हुआ, 


उन्टींकी निरन्तर 
अनुदान राशियां प्राप्त 
देश-विदेशों से संस्था का नाता जृडने 
लग।, ओौर गोष्ठयां भी पहले से अधिक होने लगीं । एक वार कए्मीरी महल्ले के किसी पुराने 
परिवार में उन्हें संस्कृत की लगभग तीन-चार हजार पुस्तकं होने की सूचना मिली । लैलाकी 
टोह मिले तो मजन्‌ फिर खामोण नहीं बैठ सकता टै । जज साहव रोज कश्मीरी मोहत्ले के फेरे 
लगाने लगे ओर अन्त मे इस अमूल्य निधि कोप्राप्त करके ही दम लिया। इस बहुमूल्य ग्रन्य 
कोषमे शारदा लिपिमें लिखी कई सौ पाण्डलिपि्यां भी उन्हे प्राप्त हयी थीं । 


जज साहब आज लगभग ८३ेकीञयुके लपेटेमे आ चूके टै, कार नहीं चला पाति 
आंखों कौ ज्योति भी कुछ कमदहो गयी है, लेकिन नजरे बदृदूर, बुदटापा अभी उनके दिल की 
नौजवानी के कहीं आस-पास तक भी नहीं आ पाया है । उन्हीं के प्रयासों से संस्छरेत-परिषद्‌ फे 
लिये भूमि एलाट हो चृकी है, उस पर भवन निर्माण की योजना भी तेजी से बढ़ रही दै । 


अभी दाल ही मे जज साहब मेरे यहां पधारे, पूछठाः “यदे कान्धकुन्ज ब्राहम्ण लखन 
मानागपेश बने यापने सवे 1 1 7 ह 
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कर्मयोगी श्री गोपाल चन्द्र सिह ~ 


भने निवेदन किया : "वाजपेयी तो ओर भी जगहों पर जहां वाजपेय यज्ञ हुये होगि, वने 
टागे जसे वटेए्वर, चंदनपुर आदि कैः वाजपेयी । पर जहां तकत स्वर्गयि पण्डितं अन्विकरा प्रसाद 
जी वाजपेयी जीर स्वर्गाय रूपनारायण प्राण्डेय जी जस पुराने लोगोंके द्वारा मृनज्ञे मालूम हृ 


टै, उसके अनुसार लखनऊ मंदही सम्राट्‌ अकवर केद्वारा वाजपेय यन्न" कराये जाने पर लखनऊ 
के बाजपेयी प्रतिष्टिति हुये थे । उपमन्यु गोत्रीय षण्ड्तिदर बृद्धिणर्माजी उस समय कै महान्‌ 


कमंकाण्डी विद्धान्‌ माने जाते थे | चक्रि लखनऊ ओर अवध कान्यक्व्ज साच्राज्य कै पहले ही 
अभिन्न अंग थे, इसलिए कान्यक्रूव्ज ब्राह्मणों की वस्ती यहां पहल दहीस विद्यमान भी। रानी 


कटरे के एक पुराने ओर सुप्रतिष्ठिति कुल के स्वर्गवि प्रं राघेनारायण वाजपेयी “भारतीय प्रजा- 


वेद्य' तथा वाद में स्वर्गीय पं० मधूराप्रसाद जी वाजपयीने भी मुञे यह बतलाया शा कि यहाँ 
के पण्डित इतने विद्रान्‌ माने जातेयथे करि इस नगरी को छोटी काशी कटा जात्ताधा। मृसलमानो 
के आक्रमण से पटले तक कान्यकरुव्ज ब्राह्मण ही यहां के प्रशासक भीथे । पञ अंभ्विका प्रसाद 
जी वाजपेयी ने कुरियाघाट के पास उस स्थान को, जहां आजं गदर कै मारे गयं अग्रज संनिकरों 
का फत्रिस्तान है, ब्राह्मणों की प्राचीन यज्ञशाला का स्थल वतलायाथा। इसमं सन्देह नहीं किं 


आज से लगभग २८-३० वषं पहले तकत उस्र कत्रिस्तान की चहारदीवारी मं गृप्तकालीन इट 
ही लगी हुई थीं । 


जज साह्य बड़ी देर तक सुनते रहे, फिर एकाएक कुष्ट ज्लुञ्लाकर कटा : “तो फिर यह 
= न ‰ 


यैने कटा : “मेने कुछलेख तो अवश्य लिखे है, जज साहव, पर उन्हे पुस्तक का ल्प अभी 
तक नहीं देपाया दहं ।'' मेरे कमरेमें रदी लखनऊ की पुरानी इंटों ओर मूतियोके संग्रहकी 
ओर कुछ देर नजर भरकर देते रहे, फिर एक वार उनकी उत्तेजना उभरो। कटा : “आखिर 
इतना संग्रह्‌ किस उदेश्य से कियाद तुसने ? यह सव उपन्यास-वुपन्यासर लिखना छोड़ो, पहले 
ट्स सामग्री का संकलन र्तयार करो । लखनऊ से लेकर अयोध्या तक कौ वारीकी से पुराता- 
त्विक जांच होनी चाहिए । 


मे फिलहाल तो अपना उपन्यास ही पुरा करूगा, परन्तु जज साहब को यह्‌ विश्वास 
अवश्य दिलाता हूं कि उनकी आज्ञा का पालन कयि विनान तोम मर्गा ओर नही उनके 


वरदहस्त की छाया मेरे सिर से हटेगी । मेरे संकत्प की शक्ति अवधनन्दन श्रीराम ह । 


च @ ऋ 


लगन के धनी निष्ठावान्‌ कम्मयोगी इस वयोवृद्ध महापुरुष के श्रीचरणो मे मेरी शत-शत 
प्रणामाञ्जलियां सादर, सविनय, सप्रेम अपित हैँ ।# 


%# यहु संस्मरण श्रौ गोपाल चन्दर षह जी के जीवनकराल मे लिवा गया था। 








श्री गोपाल चन्द्र सिह : एक सोस्य व्यविंतत्वं 
भगवती चरण सिह 


गोपाल चनद्रजी सेमेरी पहली मुलाकात हिन्दी सादित्य सम्मलन के वाराणसी अधिवेशनं 
मे हर्ईदश्री। यह सम्भवतः सन्‌ ३९ या ४० की वात होगी। सन्‌ ठीक से याद नहीं कि यह 
सम्मेलन क्रिस वपं हुजा था । एक ओर वात याद नहीं रह्‌ गयी कि वह स्थान कौनसा धा, जहां 
मेरी उनकी प्रधम भेट हई थी, पर यह जाने कंसे चित्त पर स्पष्ट ओर आज तक अमिट बना 
हुजआदैकिवह्‌जो भी स्थान रहाहो कुछ ऊंचाई परथा ओर्म लोहे की रेलिंग पर का 
हुआ अन्यमनस्क भावसे कटी कुछ देख रहा था। एक व्यक्ति वहीं ओर खड़ा धा जिसने स्वयं 
ही अपने आप अपना परिचय देते हए कटा-या यों कह कि मेरा ध्यान उस खोयेपन से हटाया 
या अपनी ओर आकृष्ट किया-करि मेरा नाम गोपाल चनद्रदटै, मँ जुडिशियल सविसमे हु ओर 
काणी जाया हं, सम्मेलन के अधिवेशनमें । मेरी ओर उनकी वयम जो अन्तर धा वहु उस्न समय 
भी स्पष्टो रहाथा। मैने आदर भाव से उन्हं नमस्कार करते हुये कहा किमे अभी विद्यार्थं 
हं । सम्मेलनमें मेरी भी दिलचस्पी है । मुज्ञ पंडित माखन लाल जी की देख-रेख करने काकाम 
सुपुदं क्रिया गयादहै। माखन लाल जी का हानिया का आपरेशनदहुआथा। पूरी तरह्‌ स्वस्थ 
नहीं हए थे, फिर भी सम्मेलनमे भागलेने आयेथे। उन दिनो काशी में बहुत सुविधाजनक 
होटल नहीं धे ओर अगर थे भीतो भी 'एक भारतीय आत्मा को विदेशीढंग के होटल 
मे ठहरना या ठहराया जाना स्वीकार्यं न होता । अतः टाउन हाल के मैदान के सामने ही एक 
देणी-विदेणी ढंग के होटल में, जिसका नाम ग्रंड होटल था, उन्हे ठहराया गया था । सम्मेलन 
नज॒दीकमें ही नागरी प्रचारिणी सभा के मैदान मे आयोजित हुआ था। 


उसके वाद गोपाल चन्द्र जीसे फिर कव भेट हुई-यह्‌ याद नहीं पर कुछ दिन बाद बरा- 
वर होती रही, जब वे काशी नागरी प्रचारिणी सभामे होने वाले कोश कायं से सम्बद्धहृएये 
ओर अक्सर बनारस-उन दिनों तक बनारस का नाम वाराणसी नहीं हज था-आते-जाते 
रहते थे । मुक्ञे उस समय भी यह कुछ अजीव ही लगाथा किं उन्न मे इतने बड़े, योग्यतामें 
इतने अधिक, ओर शासकीय अधिकारी होकर भी मुञ्च जसे सामान्य युवक पर उनकी अकारण 
कृपा क्यों कर हुई ओौर क्योकर उनका स्नेह बढ़ता गया । एक दिन मेने बालु जी (स्व° सम्पूर्णा 








36 


ऋतम्‌ 
नन्द जी) के घर्‌ पर भी जब उनकोदेखा तो उनके चले जानेढेवादमभैने बादरूजी सेदही 
जिज्ञासा की किये कौन व्यक्ति दहै । बाच्रू जीने वतायाक्रिमे श्री रामचन्द्र सिना के छोटे भाई 
हे ओर हिन्दीके काम मे, उसके संबधनमे; उसके प्रचार-प्रसारमें वड सु्निलेते्हं। मेरा 


काम इतने से विल्कुल नहीं वना । श्री राम चन्द्र सिन्हाके भाई दह वस इतनी जानकारी ओर 
वदी । लगाकिये श्री राम चन्द्र सिन्हाभो च्छ दोग जिनसे सम्बद्ध कर इनका परिचय 
बावूजी ने दिया टै ओर शायद श्री राम चन्द्र सिन्ट 
जा सके होगे । 


7 भाई होने के कारण ये वादूजी के निकट 


मेने उस्र दिन तो फिर वात आने बढ़ायी नहीं धी, पर गन मे यह जिज्ञासा वनी रही कि 


येश्रीराम चन्द्र सिन्हा कौन हैं । एक दिन अवसर पाकर र्सैने वाबूजीसे श्री याम चन्द्र चिन्हाके 
वारेमंफिरपृछातोकूल तीन वातोंकादीपताचलाकि वे एक वहत टी मेधावी युक की 


रखा था आर असेम्बली के सदस्य होते हुये उन्हें स्व पंऽ मोतीलाल चैहरू जी "यंग पिट' कह 
करते थे । अग्रेजी इतिहास के पिटदि यंग के वारे में जितना पदा जाना धा उखे कहीं मिलान 
करने पर श्री राम चन्द्रक प्रति कू आकर्षण तो बढा पर फिर उनसे गिलने या उनके वारेमं 
अधिक जानने का कभी अवसर न मिला । बहुत वषा वाद जवर उन्हे लखनऊमेदेखातो वेने 
वदन एक खाकी जांधिया पहने जमीन पर ही र्वैय्ने कात्रत लिए हए दिखाई पड़ेथे। उसका 
जिक्र शायद आगे संदभं आने पर करूं । लेकिन श्री गोपाल चन्द्र जी परिचय हो जाने कै 
वादरसा लगाकिवे बरावर अपनी ओर आ्रृष्ट करते रहे । अपने बारेमे कुछ भी न कहते 

ए भी उनके व्यक्तित्वमें कुछएेसाथा कि मेरे जैसा व्यक्ति उनके प्रति अधिकाधिक श्रद्धा भावं 
ही रखता गया । 


दैसियत से कभी जमनी चले गएु थे । उन्होने अपने लड्केका नात्र कुष बहत टी संस्ट्रत-रि 


इस पटली मुलाकात ओर वीच-वीच की भेट मे लगभग सात-आठ साल वीत्त गये थे । 
मे भी पटाई समाप्त कर दीवानी अदालत में वक्रालत करने लगा धा। वैसे तो अभी मेरी 
वकालत के पेशे में शुरुजात ही थी पर जिन दो कारणोंसे भ थोड़ा अपने सपवयस्कों ओर हमपेशे 
वालोंमें कू अधिक चचितहो गयाथा उरे श्री गोपाल चन जी कैः व्यक्तित्व ओर साधना 
का हाथ स्पष्टथा । एक कारण जिसमे वहूत महर्व नहीं देता फिर भी लिख रहा हूं वह्‌ यह्‌ 
था क्रि मुञ्चे फौजदारी अदालत ओर उसकाकाम कछ बहुत टी निग्न दज का लगता था, यद्यपि 
उस क्षेत्र में बड़ नामी गिरामी वकील इस पेणे के इतिहासमें दो गये हैं । मैने अपने को दीवानी 
केटी कामम सीमित रखाथा । दीवानीकेकाम में परिश्रम अधिक करना पड़ताहै ओर 
ऊपर की सीदवर्यां चट्ना बहुत मृषकिल है-यह सभी कटा करते थे । पर शायद मृक्ञे वे सीद्वियां 
नसीव नहीं होने वाली थीं । अतः उस ओर ध्यान दिये विना ही सै अपने कामम लगा रहा। 
इसी वीच एक घटना घटी 1 मेरे जसे नये वकील के लिए दीवानी के किसी वड्‌ मूकदमे में 
प्रमुख वकील वनना अनहोनी बात होनी चादधिये थी परमेरे एकमत्र ने ज्होन स्वयंही 
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कः 


1 1 मेरे बहुत मनाकरने ओर समद्धाने परथीवेन माने शौर बहुत दही वड़े मूल्य के मुकदमे 


ष 


1 मसे अपना प्रतिनिचि वना लिया था) 


मेरे साम्ने यह्‌ वड़ा धर्मं संकट धरा । इतना वड़ा सकदमा, उसकी बुनियादी वातो को 
समञ्लना, ओर फिर उसका अर्जादावा तयार करना एक मृण्किलं कामलगा । उन दिनों अंग्रेजी 
णब्द प्लेण्ट के लिए उद्‌ का शब्द अर्जादावा ही चलता शरा । यदि मं किमी वरिष्ठ स्थानीय 


वकाल से सहायता लेना चाहता तो णायद यह्‌ जानकर कि तहु उसमे प्रनृख वक्तील नहीं होगा 
तो मसं आवश्यक सटायरता न मिलती ओर अगर यसिलती भीत्ोभीमरादानाया तो अग्रजी 


मे लिखा जाता या उदू मं । अव तकर लगतादहै श्री गोपाल च्छ जी का प्रभाव मूञ्ञ पर वबूबी 
जग चुक्रा था जार अवमे उन्हं जज साहूव कटुनै लगा था । मैने मन ही मन निणेय कर लिया 


जायेगा, पर मरे पित्र म॒वज्किलिकी भी राय जानना 
ओर ट्र तरीकरेये गजुदूत दावेके रूपमे प्रस्तुत न 


#, 


धा क्रि यह दावातो हिन्दी मेही लिखा 
जरूर। था, वयोकरिं अगर वह्‌ सही, स्पष्ट 
कियाजासकातोहानितो उनकी होनी थी । जव मै उनसे राथ देने गया तो प्रायः यह निश्चय 
करचुक्ताथाक्रिवह्‌ इस खतरे को मोल नहीं लेमे आर्‌ यह्‌ मुकदमा जितनी दूसरे के सुपुदं कर 
।  नीथीक्रि मरी दटूदी इस क्टिन कार्यस हो जायेगी पर 

भी नहीं दोना था । वे किसी कीमत परर मृ छोड़ने पर राजी नहीं भे । अतः उन्होने कुठ 

चने के वाद कटा कि “आप जिस नापामें चहं अर्जी दावा तयार करें। 


अव वया करता? तभी जज साटवनश्धी याद आयी । पर दुरभायसेवे उन दिनों काशी में 
नहीं थे । उनके पासजा सक्रताथा, पर कृ संरोच ओर कछ इसकारण भी क्रि सरकारी अधि- 
कारी ओर जज होते हुवे वह उन काममंमेरी सहायता करने न्ते इनकार न करदे, मै उनके 
पास नहीं गया । पर उलकरे आदो का भूत मेरे ऊपर सवार था! बह्रहाल वाते बहुत आगे 
नं वढाकर इतना ही कहना चाहमा करि वह्‌ विवाद-पत्न-उसका यही हिन्दी नाम उस समय मैने 
रखा धा-दहिन्दीमें तयार हुजा आर उत्तके तंवार करने मे हिन्दी के प्रसिद्ध विद्धानों ओर मेरे 
ऊपर अपार स्नेह रखने वाले आचाय विश्वनाथ प्रसाद भिश्र नेमेरी वडी मदद की थी ओर 
वह श्री राजारास नाम के एक सिविल जज की अदालत मं दाखिल हआ था। उसने न केवल 
उन्हे प्रस किया धा-त्योक्रिं उनका कहना धा कि उसमें हिन्दी ओर वहूुत कृ संस्कृत-निष्ठ 
णब्दों के रहते हुये भी उसकी भाषा उन्हे बड़ी सुबोव ओर प्रवाहयुक्त लगी थी-वरन्‌ स्व 
श्री बलराम उपाध्याय जीने भी, जो बाद को इलाहाबाद हाईकोटं के जज हुए, उसकी सराहना 
की थी ओौर मृडो वधाईदी थी । फिर उस मूकदमेमें अगे क्या हुजा यह्‌ सब यहां अप्रास्षंगिक 
होगा पर इतना कहना जंरूरी है कि उस विवाद पत्त को तेयार करने के पी केवल श्री गोपाल 
चन्द्र जी के व्यक्तित्व, उनकी हिन्दौ-निष्ठा ओर विचारो कौ निर्भीकता का प्रभाव था ओर कुछ 
नहीं । 

सन्‌ ४८ मे वकालत छोडकर लखनऊ चले आने पर तो उनसे रोज-रोज का सम्बन्ध बन 
गया ओर एसा वना किम न केवल उनका ही सगा छोटा भाई बन गया वरन्‌ उनकी पत्नीने 
भी मृज्ञे सगे भाई का स्नेह दिया था । उसी नाते उनके बच्चे भी मृज्ञे मामा ही कहते थे 1 यहां 
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इस निजी सम्बन्ध की चर्चा उदहिष्ट नहींहै। श्री गोपाल चन्द्र जी स्वयं मंएक विशिष्ट सम्बन्ध 
थे 1 सम्बन्धके बारेमे कटागयादै किये तीन प्रकारके टोते रहं 


विद्याजो योनिजण्चैव प्रीतिजश्च प्रकीतितः। 
मित्नं तु प्रीतिजं ज्ञेयं स सम्बन्धः सुदुर्लभः ॥। 


गोपाल चन्द्र जी यही दुर्लभ सम्बन्धे । वे भाग्यणालौी भे जिनको उनका यह्‌ प्रीतिज सम्बन्ध 
मिलाथा। वह्‌ दुलभ भी धा, वयोक्रिवे अपनेमें ही अपने को सीमित रवे हुए मितभाषी व्यक्ति 
थे । अतः न तो सहसा खलते थ जौरन ही सवसे आष्ट होते थे । उनमें कुछ एसा विवेक था 
जो उन्हें अपने लिए प्रीतिभाजन व्यक्तियों को चननेमें मदद द्विया करता था । उनका चूनाव 
तकं बुद्धिसेया किसी स्वाभाव सेकभीनहींहञाथा । मेने यह्‌ भीदेवा ओर जानाटै कि 
एसे प्रीतिभाजन वन जाने पर भी अगर किसीने उन्हं कभी चोट पहचाईदैतो नी उनकी सहज 
कृपा उससे विमख नहीं हृई टै ओर नही उन्टोने उने प्रत्यश्न अधवा अप्रत्यक्ष रूपसे प्रकट क्रिया 
था । एक वार सम्बन्ध वन जाने पर बनाये रखना ही उनका स्वभाव धा । 


हिन्दी के लिए उन्होने कितना ओर किसरूपमे काम करिया यह एक स्वतन्त्र चर्चाका 
विषय होगा पर हिन्दी के प्रति उनकी जो निष्ठा धी वह मसे अभी वहत दही कमदेखते में मिली 
दै 1 हिन्दी कै लिए उन्होने अपनी जासकीय सेवा सं अभिव्रद्धि खोने 
की ओर न उसका दुःख माना। 
संक्षेप मे सम्भव नही 


 चर्चान कभी क्रिसीसे 
उन्हं हिन्दी के प्रति एक णेसा लगाव धरा जिसकी व्याख्या 
, पर उसको स्पष्ट करने के लिए कई तरह के दृष्टान्त सामने आते ह। 
उनम एक जो मेरी समञ्च में सवसे अविक उपयुक्त जान पड़ता वह्‌ यहद करि वह्‌ हिन्दी को 
वेसा ठी मानतेधे जसा णरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्नायुयां मं ऊर्ज्वसित ओर अप्रतिहत 
रक्त प्रवाह आवश्यक मानागयादै। उनक्रीञआस्थाथी कि ट्िन्दधीमें ही विना सोचे हिन्दी समृद्ध 
नहीं दो सक्ती दै विचार-प्रक्रियाको ही हिन्दीमय वनाना चाहते भे । ज्ञाना्जंन के लिए 

अन्यान्य भाषाओं की जानकारी ओर उनमें उपलब्ध ज्ञान का संग्रह्‌ वह्‌ आवश्यक मानते भ, पर 
उस अजित ज्ञान का रोपण या उत्था उन्हं त्रिय नहींथा। मेरी समञ्च में उनका यह्‌ विश्वास 
अन्त तक दुद्‌ रहा कि जव तक हमारी सारी विचारः-प्रक्रिया अपनी मादुभाषा में होनी शुरू नहीं 
होगी तव तक कोई भी भारतीय भाषा समृद्ध नहींहो सक्तीदै। परमेरे लियितोवे एक एसे 
सौम्य व्यक्तित्व ही बने रहे करि जिनका सान्निध्य ओर स्नेह सदा अनिवेचनीय वना रहा । 
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मेरे सित्र-स्व० न्नी गोपा चन्द्र विह जी 
भैरव दत्त सनवाल 


स्वऽ श्रीगोपाल चन्द्रकिह्‌जीते मेरा परिचय सर्वप्रथम स्व प्रोऽकोऽअ०सुत्रह्यमण्य अय्यर 
के धरम सन्‌ १९५० के आस पास हृजा था। उस समय वह सचिवालयमं ही विश्व कार्या 
धिकारीके रूपमे कायं कर रटैथे। मृजे इतना स्मरण कि उस समय स्व° प्रो° अय्यर ने 
श्री सिह जी का परिचय सस्रत तथा हिन्दी के उन्नायक के ल्पमेंदिया था । श्री सिह जी स्वर 
प्रो° अय्यर के शिष्योंसमेंसे थेतथा उनक्रा वड़ा सम्मान करतेथे। श्री सिह जी संस्कृत तशा 
हिन्दी के उन्नायकतोधरे ही, वह्‌ उन सभी एसे व्यव्ितियों मे बहुत जल्दी घूल मिल जाते धे 
जिन्हे संस्कृत-हिन्दी के प्रति विज्ञेप रचि थी । यही कारण थां कि स्व प्रोऽ अग्यर के निवास- 
स्थान पर होने वाला वह्‌ प्रधम परिचय निरन्तर बदृते-वदृते मैत्री में परिवततित हो गया ओर 
यह मैत्री भी निरन्तर प्रगाढ होत्ती ही गयी । अपने-अपने सेवा कायं से हम दोनों कभी एक साथ 
रहते थे, कभी दूर-दूर दहो जाते थे, किन्तु हेम दोनों में पत्त-व्यवहार होता रहता था । 


सन्‌ १९५१ में अखिल भारतीय संस्कृत-परिपद्‌, लखनऊ की स्थापना के वादसे श्री सिह 
मेरे ओर निकट अने लने थे, क्योक्रि उनकी धारणा थी क्रि मेरे माध्यम से सम्भवतः परिषद्‌ 
की कुछ सहायता हो सकती थी । पहले तो उन्होने मृञ्ञे परिषद्‌ का सामान्य पारिषद बनाया था 
किन्तु कालान्तर में उन्होने मुञ्चे परिषद्‌ का सम्मान्य पारिषद बनाकर भी गौरव प्रदान किया था। 
मे जहां कहीं भी रहता था सिह जी मृष परिषद्‌ की गति-विधियों से वरावर अवगत कराते रहते 
यथे, कभी ओपचारिक निमन्त्रण पत्र आदि के द्वारा ओर कभी व्यक्तिगत पत्रों द्वारा । जबर्म 
उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य सचिव होकर लखनऊमे आ गया तब तो उनसे प्रायः भट हुआ 
करती थी । वह्‌ जव भी किसी से भिलते, थोड़े से ओपचारिक परिचय के वाद परिषद्‌ के विषय 
मेही वात करने लगतेथे। मुञ्जे एक भी एेसे अवसर कां स्मरण नहीं रहा दै जब उन्होने 
किसी बवड़-से-वड़ अधिकारी से भी अपने व्यक्तिगत कायंके लिएकुछकहाहो। हा, मुज्ञ यह भी 
स्मरण नहीं है जब उन्होने किसी साधारण-से-साधारण व्यक्ति से भी परिषद्‌ के विषयमे चर्चा 
त की हो । एसा था उनका परिषद्‌ के प्रति लगाव । 
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संस्कृत के भ्रति उनकी जो निष्ठा थी उसकी परिणति ही परिषद्‌ कैखू्पमेंदहो गयी धी । 
हिन्दी के प्रति की गयी उनकी सेवायें भी चिर-स्मरणीय ह 1 उत्तर प्रदेण शासन में विशेष कार्या 
धिकारीके रूप मे उनके द्वारा अनेकं विभागों से सम्बद्ध तयार की गयी पारिभाषिक शब्दाव- 
लियां उनकी विद्धत्ता तथा संस्ृत-निष्ठा की प्रमाण है । पहले केन्द्रीय शासन द्वारा गलित पारि 


भाषिक्त शब्दावली आयोग कै सदस्य के ख्पमें ओर फिर राष्टुभाषा (विधायी) आयोग कें 
पणेकालिक सदस्य केरूप मे उन 


दारार्तयार की गधी शब्दावलियां दीर्धकाल तकं उनके 
अध्यवसाय तथा वंदुप्य कारस्मरण कराती रहेगी । 

श्री सिह सरल तथा निश्छल स्वभाव कै व्यक्ति यथे । उनकी विनस्रता तथा उदारतासेवे 
सभी लोग भली भांति परिचित ह, जिन्हँ उनके सस्पकं में अनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ह । 
अपने चारिचिक्र गणो के कारण वह्‌ सभी के आदर ओौर श्रद्धा कै पान्न बन गये थे । उनमें संग 
ठन शक्ति भी अद्भूत थी। परिपद्‌ के कायं मेँ उन्न अनेक व्यवितयोंको लगा रखा था । 
प्रशासनिक सेवाये मेरे अवकाश ग्रहण करलेने के बाद उन्होने मुञ्चे भी परिपद्‌ से सम्बद्ध कर 
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वने रहे । प्रो अय्यर ओौर श्री सिंह के गुरु-शिप्य सम्बन्धो का परिषद्‌ की गत्तिचिधियों को अगे 
वट्ाने में महत्वपुणं योगदान था । श्री सिह्‌ ने आग्रह्‌ करके मृ भी परिषद्‌ का उपाध्यक्ष नियुक्त 
करवा दिया था । प्रोऽ अय्यर के निधन के पश्चात्‌ श्री सिह्‌के आग्रह्‌ से मुज्ञ परिषद्‌ की 


लिया था । परिषद्‌ की स्थापना के समय से जीवन-पर्यन्त स्व० प्रोऽ अथ्यर परिषद्‌ के अध्यक्ष 


च 


ै 


अध्यक्षता स्वीकार करनी पड़ी धी । परिपद्‌ के अध्यक्षर ङ्पमें मुञ्चे श्री स्हिको र भी निकट 


से देखने-समघ्चने तथा उनके साध कायं करने का दुयोग प्राप्त हृ था, वयोंकरि परिषद्‌ कौ 


स्थापना के समय से जीवन-पर्यन्त श्री सिह जी उसे, मन्तीके ल्पमें कार्यं करते रहैथे। संस्छृत 


१2 


८1 # 


की सेवा तथा परिषद्‌ के उन्नयन के प्रति उनके उत्साहेन तो उनकी वृद्धावस्था ही बाधकं 
वन सकी ओौर न ही दिन-पर-दिन क्षीण होती हुई उनकी नै्र-ज्योति । ८० वषं की ऊपर कौ वय 
तक वह्‌ स्वयं ही कार चलाते रहे ओर अत्यन्त उच्च रवतताप तथा हदय रोग से पीडित रहते 
हुये भी वह्‌ नित्य प्रति करटक सीदियां चट्‌कर परिषद्‌ जाते रहे 1 इस अवस्था मे भी उरनं परिषद्‌ 
के लिये दौड़-धूप करते देखकर उत्तर प्रदेण के तत्कालीन राज्यपाल महौदय श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद 
नारायण सिह जी तथा पांडिचेरी के वतंमान उप-राज्यपाल श्री त्रिभुवन प्रसाद जी उनसे अत्यन्त 
प्रभावित रहा करते थे । इन्हीं महानुभावो की सहायतःसे श्री सिह जी को परिषद्‌ के लिये भूमि 
अधिग्रहण करने मेँ सफलता प्राप्त हुई थी । श्री सिह के अनुरोध पर ही मैने परिषद्‌ कै 
्रस्तावित भवन की रूप रेखा भी तयार करवा ली थी, क्रन्तुः परिषद्‌ भवन को देख सकना 
उनकी नियति न थी। 





श्री सिह जी के निधन से संस्छृत-जगत्‌ ओर परिषद्‌ की तो अपूरणीय क्षति हुर्ईददी है, 
। मैने भी एक कर्त॑व्य-निष्ठ, सच्चरित्र तथा संवेदनशील मित्र खो दिया है । 'ऋतम्‌' के विशेषाङ्कु 
के माध्यमसे मे भी उन्हं अपनी श्वद्धाञ्जलि अर्पित कररहाहूं। | 
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एकं विलक्षण व्यक्तित्व 
धर्मेन सोहन सिन्हा 


वात सन्‌ १९४६ की टै जव सवेप्रथम मृन्ञेश्री गोपाल चन्द्र सिह के दणंन हुए ये। 
उस समय वे सुल्तानपुर जिले मे सिविल जज थे ओर अवस्थामें वे मुञ्ञसे लगभग २० वषं बड़ 
थे परन्तु प्रथम दशेनमेदही वे इतने खले हृदय से मिले मानों वर्पो से उनकासंग रहा हो । उनके 
व्यवितत्व की यह पहली ल्लांकी थी। लगभग ४० वपं इस स्नेह की अनवरत वर्षामें रहने का 
मुञ्चे सौभाग्य भिला ओर जीवन के उतार चडढ़ावों में इसमे कभी कोई कमी नहीं आई 

उस समय भी वे अनमानसर में अपने संस्कृत तथा हिन्दी प्रेम के कारण एक 
प्रेम भरास्थानपा चूके थे। उन्हे जहां कहीं हृस्तलिखित ओर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का पता 

चलता वे कठिनाइयों की परवाह न करके वहां पहुचते थे ओौर उनको प्राप्त करने की चेष्टा 
करते थे । उनके सम्पादनदहेतु वे प्रायः अपने व्यक्तिगत व्ययसे किसी लिपिक को लगाये रहते 
थे ओर उन भ्रन्थों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते थे । उनके व्यक्तित्व की छाप एेसीथी 
किं इस प्रकार के ग्रन्थों के स्वामी उन्हें निस्संकोच ओौर पूणं निष्ठाके साथ उनको सोपदेतेथे 
ओर उनको यह आश्वासन रहता था करि उनका सदुपयोग ही होगा । उन दिनो यातायात के 
साधन बहुत कमथे ओर बहुतसे गाव तो सड़कों की सुविधा से वञ्चित दही होतेथे। इस 
प्रकारके दुर्गम स्थानों मे जाने पर समय भी बहुत लगता था ओर जाना भी कठिन होता था। 
हन कटिनाइयों का ध्यान न रखते हृए ओर अपने न्यायिक कतंन्यों का पूरी तरह पालन करते 
हुए श्री गोपाल चन्द्र सिह इस प्रकार के ग्रन्थो के संरक्षण की पूरी व्यवस्था किया करते थे। 
स्थानान्तरण के समय उनके व्यक्तिगत सामान का अधिकांश भाग इन ग्रन्थोसे भरेट्रकोका 
ही होता था। 

१९४७ के प्रारम्भ में उन्होने हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्िवेशन सुल्तानपुरमेही 
आयोजित किया था । उक्त अधिवेशन ३, ४ दिन चला था ओर हिन्दी-जगत्‌ के कई देदीप्यमान 
नक्षत्र सुल्तानपुर जसे छोटे नगर को आलोकित करने आये थे । यह आयोजन सुल्तानपुर के 
लिए अभ्रूतपूवं धा । दुर्भाग्यवश व्यवस्था से सम्बन्धित कई हिन्दी प्रेमियों के बीच में तीव्र मतभेद 
उत्पन्न हो गये ओर उसके कारण कटुता इतनी बढ़ी किं लगता था कि आयोजन की सफलता 
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सन्दिग्ध टो जायगी, परन्तु श्री गोपाल चन्द्र सिह उस पारस्परिक कटु आलोचना के वातावरण 
मे अद्भूत धेयं से कार्यरत रटे ओरणशीघ्रही 


परस्पर विरोधी शक्तियों के विश्वास के केन्र 
विन्दु वन गये । अत्यन्त शान्त मृद्रासे उन्टोने 


उक्तं अधिवेणन का संचालन क्रिया धा ओौर 
सुल्तानपुर ओर हिन्दी के इतिहास मे एक नया अध्याय जोड़ दिया धा । उक्तं अध्िवेशन की 
स्मृतियां कई वर्षो तक वहां के लोगों को प्रभावित करती रही थीं। 
लगभग ६ वर्षं वाद श्री गोपाल चन्द्र सिह मेरठ जिला जज नियुक्त हुए थे । फौजदारी कें 
मामलों कौ दृष्टि से मेरठ अत्यन्त महत्त्वपु्णं जिला सर्दैव रहा है, परन्तु उनकी कायं कुशलता 
न्याय्रियता, पक्षपात रहित तथा सहानुभूतिपूणं दष्टि, ओर मानवीय गुणों ने न्याय से सम्बन्धित 
समाज के सभी वर्गो मे ओर जिला प्रणासन में एक फेसा स्थान वना लिया था जो सभी के लिषए 
अनुकरणीय था । अपने से वीसों वपं छोटे अधिकारियोंसे भी उनके सामाजिकः सम्बन्ध अत्यन्त 
हपुणं जौर सदाशयता पूर्णं होते थे ओरवे इस प्रकार सवमें घल भिल जाति थे कि संकोचः 
को सभी दीवार टूट जाती थीं। सामाजिक मिलन के अवसरों पर वे अपने जीवन की 
मनोरञ्जक अनुभूतियों तथा हिन्दी के चटीले दोहों से सवके ध्यान को अपनी ओर आकं पिति कर 
लेते थे पर उनका साहचर्यं इतना सुसंस्छृत होता किं उनके सम्पकरं मं आने वाले व्यक्ति के अन्दर 


क 


भा मानवीय सदृ गणों का उदय होने लगता था। 


जीवन की विषमताओं ओौर कटिनाइयों को इन्टोने वहत समीप से देखा ओर स्ञेला भौ 
धा, पर उनसे वे इस प्रकार से जृञ्लते रहे कि उन कटिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व को ओरभी 
संवार दियाथा।वे इस विपयपर एक्‌ अंग्रेजी पद कहा करते थे :- 
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“जव जीवन मे संगीत की सुरम्यता हो तव उसमें प्रसन्न रहना सरल है, परन्तु मनुष्य कहलाने 


योग्य तो वही है जिसके अधरों पर उस समय भी मुस्कान हो जव उसके चारों ओर विफलतां 
का अट्टहास टो 1" 


उन्होने इस सिद्धान्त को अपने नैसगिक स्वभाव से अपने जीवनमें उतारा था भौर 
जीवनके कटुसे कटु क्षणोंको इसी आस्थासे सुखकर बनाया था सन्‌ १९५७ में उनके साधं 
उत्तरा खण्ड के कुछ स्थानों की यात्रा करने का अवसर मिलाथा। मागं में कई स्थान मिलते 
थे जिनके विषय में वे अपनी आंखों में अतीत की स्मृतियों की चमक के साथ बाल्योचित उत्साह 
से कह उठते थे-“यहां मँ तव आया था जब मेरी श्रीमती जी भृवाली में रूगणावस्था मे रहती 
थीं 1“ सुनने वाले स्तम्भित रह जाते थे यह सोचकर कि अपनी पत्नी की अस्वस्थता से जुडी 


अपनी स्मृति ओर अपने अनुभवो को कितनी निरासक्त रीति से कहा जा रहाट 0 सुनने वाले | 
शोक मे इव जाते थे पर वे बिल्कुल असंग ही रहते थ । । 
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एक विलक्षण व्यक्तित्व 

-- 

न्यायिक मेवा से अवक्राण लेने के पण्चात्‌ उन्टोने अपना सारा जीवन अनिल ५ 

संस्करृत-परिपद्‌ तथा तत्सम्बद्ध पृरस्तकालय ओर्‌ णोध्रके लिए लया दिया धा । आयकर विभाग. 
के एक मेरे मित्र जो वर्पो से संस्कृत चे सम्बन्ध छोड़ वैढे ध उनम सम्पकं होने पर पनः संस्कृत 
अध्ययन की ओर अश्रसर हण ये ओर उनने जट होने कौ अपने जीवन की एक उपलब्धि मानते 
धे। इस प्रकारके कट लोग थे जिनके मन में उन्टोनि संस्कृत-प्रेप जागृत किया था। उनक्रा 
पाव शरीर अव नहीं है, परन्तु संस्कृत के लिए उन्टोने जो कुठ किया वह एक प्रकाणस्तम्भ 


की तरह वहतो के जीवन को आलोकित करता रहेगा । 
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स्नेहोद्गार 
वान्रुराम सक्सेना 


श्री गोपाल चन्द्र सिह की स्मृति में परिषद्‌ ऋतम्‌' का विशेषांक प्रकाणित कर रही है। 
इसके लिये हमारी हादिक शुभकामनायें । श्रो सिह ने हिन्दी तथा संस्कृत की अद्वितीय चेवा की 
ट । इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैँ । जव उत्तर प्रदेश कं लिए हिन्दी सरकारी भाषा स्वीकार हई 
तव सचिवालयमे प्रयोग के लिए अंग्रेजी शब्दावली का हिन्दी में अनुवाद तयार करना उनके 
सुपुरदं हुआ । वह्‌ शब्दावली आज भी चल रहीदटै। विधि की पारिभाषिक शब्दावली तैयार 
करने काकाम भी मुख्यरूपसे उन्दींको सौपा गया था। अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ के 
वह्‌ संस्थापक-मन्त्री थे ओर यह्‌ उनका अथक परिश्रम था जिसने परिपद्‌ को महृत्त्वपुणं शं्षिक 
संस्था का ऊंचा पद प्राप्त कराया है । "ऋतम्‌" ने अपने प्रकाशनों के द्वारा अन्ताराष्ट्रिय गौरव 
प्राप्त कर लिया है ओर बड़ उच्च स्तर पर कायं कर रहीदहै। 


भाषा विज्ञानी होने के नाते मुञ्चको शब्दावली निर्माण का कायं सौपा गया था । वह्‌ कायं 
१९७० मे पूराहो गया था। हिन्दी हिन्दुस्तानी कै विषय में मेरे अग्रज डा सुनीति कुमार 
चटर्जीने कुछ सृज्ञाव दिये थे। उनको हेम लोग वाजार-दिन्दुस्तानी ओर 174० [२०2 
2170121 के पक्षपाती समज्ञते थे । उनको बात हिन्दी संसार ने स्वीकार नहीं की 1 करीव ७० 
वषं के अध्ययनसे मैने भी कुछ परिणाम निकाले हँ ओर चाहता हूं करि हिन्दी संसार उनको 
स्वीकार करे । संख्यावाची शब्द ओर सवनाम हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी, ब्रज, अवधी आदि सभी 
बोलियों मे संस्कृतसे लिये गये । मेरा सुज्ञावदहै कि इनकेएेसे रूप स्वीकार क्रि जायें जो 
मानकं हिन्दी मे प्रचलित किये जाये । उदाहरण के रूप मे मे "एकादश' शब्द से विकसित रूपों 
की ओर हिन्दी संसार का ध्यान आङ्ृष्ट करता हु । 'एकादश' एक +दशसे बना है। (कः के 
हस्व अकार का दीघं हो जाना द्वादश शब्दके कारण हुआ है इसका मानक रूप श्यारह' ~ 
नागरी ओर उदू लिपि दोनों मे लिखा जाता है। किन्तु बोलने में ये भिन्न-र्भिन्न रूपों में प्रयुक्त 
होता है । मेरी बोली लखीमपुरी में यह्‌ भेरा' मिलता है । भोजपुरी आदि बिहारी बोलियों में 
यह्‌ शब्द “एेगारा' प्राप्त होता है, जो एकादश शब्दके अप्रभ्रशकारूपहै। मूलभूत संख्यां 
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शब्द दस है-एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ ओर शन्य । ओर इन्दीं को समासि 
मे रख कर हम अपने संख्यावाची शब्द बनाते हैँ । यदि आज भी इनको समासमं रखें तो 
इनको दस, वीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नव्वे के साथ मिलाकर हम १९ 
शब्दों को मिलाकर पूरी संख्यावाची शब्दावली प्राप्त कर सकते हैँ । एकदश, दोदण, एक वीस 
आदिं शब्द बनेंगे । 
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सुरभारती-समुपासक--श्नी गोपाल चन्दर {सिह 
मातदत्त त्रिवेदी 


सृगृटीतनापधेय श्री गोपाल चन्द्र सिह की संस्करृतसेवा-परायणता का स्मरण करते हण 
पण्डितराज जगन्नाथ का यह्‌ ए्लोक स्मृति-प्रथ पर आ जाताटे-- 
अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं 
तव किमपि लिहन्तो मज्ज गुञ्जन्तु श्ृङ्खाः। 
दिशि दिशि निरपेश्नस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 
परिमलमयमन्यो वान्ववो गन्त्रवाहः ॥ 
इसमें अन्योक्ति के द्वारा यहं भाव व्यक्त क्रिया गयादहै कि कुछ श्रमरवृत्तिक होते ह ओर 
कुछ लोगों का आचरण वायुं के सदुश होता दहै । भ्रमर अरविन्द के मकरन्द का पान कर अपने 
मे टी सन्तुष्ट होकर गुञ्जन क्रिथा करता दै; उसे वाहय जगत्‌ से कोई प्रयोजन नहीं रहता है; 
परन्तु वायु उसके परिमल को अपनाकर सर्वत्र विखेर देतो है ओर सम्पूणं वातावरण को सुरभित 
करदेतीदहै। श्री गोपाल चन्द्र सिह, जिन्हे हम लोग आदरपूर्वकं “जज साहव' कहते थे, इसी 
वायु-स्वभाव के व्यक्तिथे। उन्होने निःस्पृह होकर संस्कृत कीसेवाकी थी ओर अपने कायं- 
कलापसे दूसरोंकोभी वैसा करने के लिएुप्रेरित क्रिया था । इस प्रकार उन्होने इस सद्गुण 
गन्ध को अपने कार्य-क्षेत् में विकीणं किया था ओर उसे सुरभ्िमय बनाया था। उनकाजो कुछ 
था, वहं अपने लिए नहीं, अपितु संस्कृत के लिए था ओर संस्कृत-भक्तो के लिएथा। वे सवके 
थे; सवके आत्मीय थे; अजातणन्रू थे ओर महान्‌ संस्कृत-सेवात्रती थे । एसे उदात्तचरित व्यक्ति 
का स्मरण करने अथवा उनके सुचरित की चर्चाकरनेसे स्वयं अपनेमे गौरव का अभिमान 
होता है । महिमभद्रने ठीक ही कहा दै- 
महतां संस्तव एव गौरवाय 
वतंमानकालिक संस्छृत-जगत्‌ में एेसे तीन व्यक्ति हुए है, जिनको संस्कृत-निष्ठा से मँ 
अत्यधिक प्रभावित हुआ हूं । इनमे प्रथम हैँ हमारे गुरुवर प्रातःस्मरणीय प्रोऽकौ ०अ० सुब्रह्मण्य 
अय्यर; द्वितीय हँ अनन्य संस्कृतानुरागी बानर सम्पूर्णानन्द जी ओर तृतीय हँ हमारे जज साहब, 
जिन्होने यावज्जीवन मन, वचन, कमं से सस्कृत कौ सपर्या की ओर एेसा करते हए इहलाक- 
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लीला समाप्त कर दी । अव वह्‌ इससंसारमे नहीं टं, केवल उनकी पावन स्मतिशेपटै ओौर 
उनकी सस्कृत-निप्ठा को प्रतीकं अखिलं भारतीय संस्करृत-परिषद्‌' रै, जिसके कारण उनका यशः- 
शरीर आज भी हम लोगो के वीच में विद्यमान दै । 
वाब सम्पूर्णानन्द जी विवि शासन-कार्यो भं व्यस्त रहते हए भी संस्कत के 
म्युदय के लिए सतत प्रयत्नगील रहते थे । संस्छृतज्नों के लिए उनका द्वार सदैव खुला रहता 
था ओर वंदिको के वह्‌ आश्रयदाता थ; क्योकि वेदों के प्रति उनका अनुराग अप्रतिमथा। इसी 
प्रकार गत्वर अय्यर जी नी नित्य स्वाध्याय रूपी ब्रह्मकर्म मे लीन रहते हए इस वात के लिए 
व सचेष्ट रहते धे, कि यह ॒संस्कृत-सुरतर कंसे विकसित, पुप्पिति ओर पल्लवित दहो । इन 
लोगो को मिल गये जज साट्व ओर फिर संस्रतज्ञाकी इय च्रिवेणीने लखनऊ्मं संस्कृत 
परिषद्‌ की स्थापना कर संस्कृत भक्ती क मानस को आप्लावित करना शुरू कर दिया। 


जज साह्व से हमारा परिचय इसी परिपद्‌ कै स्थापनकालसेटै। मार्गणीपं कृष्ण तृतीया 
विक्रमीय संञ २००८ शुक्रवार (१९ नवम्बर १९५१) को परिषद्‌ की स्थापना हृई थी ओर 
इसकी पहली वैठ्क जज साहवके घरपर हृरईथी। उत्त समय परिषद्‌ का कोर स्थायी भवन 
था; अतः संस्करृत-प्रेमिया के घरपर दही इसकी वंठ्कं हुआ करती थीं । वान्रू सम्पणनिन्द 
जी भी यदा कदा समय मिलने पर उन र्वखकों मे उपस्थित हाते धे ओर परिषद्‌ की उन्नति कै 
लिए प्रेरणा देते रहते ध । परिषद्‌ की दूसरी वैक श्री हेमचन्द्र जोशी जीके घर पर १४ 
जनवरी, १९५२ को हुई थी जिसमे बहुत से लोग उपस्थित थे । परिषद्‌ अभो शणवावस्थामें 
टी थी क्रि जज साह्व का स्थानान्तरण बरेली हो गया । उनका प्रास्थानिक समारोह जोशी जी 
के घर पर २७ माचं १९५२ ई० को आयोजित हुआ था। उस समय जज साहव का अभिनन्दन 
करते हुए गुरुवर अय्यर जीने यह्‌कटाथा 





यद्यमि राजकरीयक्र्मच्ारिणां कदाचित्कायंवगात्‌ स्थानपरिवर्तनमावए्यकमनिवार्यं च, 
तथापि स्वोत्साहेन स्वोद्यमेन च प्रत्यग्रसंस्थापितामिमां लक्ष्मणपुरसंस्करृतपरिपदं परित्यज्य श्रीमतां 
वरेलीनगरगमनं भृशं दुनोति नो हृदयानि । 


उप्त समय परिपद्‌ की वैठकों मे संस्कृत के विशिष्ट विद्वान्‌ समाहूत होते थे, जो अपने ४ 
वँदुष्यपुणं भाषणों से उपस्थित श्रोताओं की ज्ञानवृद्धि ओर उत्साह्वर्धन करते रहते थे । परिपद्‌ 
कायह सौभाग्य था क्रि ज्योतिप्पीठाधीश्वर शङ्कुराचायं श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती तथा 
ब्रहमविद्यावियोतितान्तःकरण स्वामी करपात्रीजी महाराजने इसे अपनी उपस्थिति से पवित्र 
किया था ओर अपने आशी्वंचनों से इसे गौरव प्रदान क्रिया धा । 


कू कालानन्तर जज साह्व पुनः लखनऊ आ गये ओौर संस्कृत परिषद्‌ द्रुतगति से अपने 
कार्य-कलाप का सम्पादन करने लगी । जज साहब ने परिषद्‌ के माध्यम से सर्वात्मना संस्कृत्‌ 
कीसेवा की थी । वह परिपद्‌ के लिए पूर्णख्प से समपितथे। जव कभी परिपद्‌ के उपर 
आधिक संकट आता, वह्‌ अपने पाससे धन देकर उसे दूर करतेथे। उन्होने अपनी 
चिरसल्चित पाण्डूलिपियां ओर पुस्तके परिषद्‌ कोदेदियाथा। वह्‌ लोकंषणासे दूर रहकर 
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सुरभारती-समुपासक--श्री गोपाल चन्र सिह 63 
संस्कत कीसेवाकरतेथे। क्या विद्रज्जन, व्या णासकजन, क्या साधारण-विशिष्ट जन सभी 
पर उनके व्यक्तित्व काप्रभावथा। उनकेटी प्रयत्न ने परिषद्‌ को स्थार्या भवन प्राप्त हज; 
पुरतकालय स्थापित हा; पाण्डलिषियों का संग्रह हृजा तथा पुस्तकों ओौर अभिनन्दन-ग्रन्थो का 
प्रकाशन हज । इसकी स्याति देण-विदेल मं हई । संस्छरुतजन उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगे । 


जज साह्व के चरित की एकं वरिेपता यह भी शी कि कहीं कोई संस्कतगोष्टी आयोजित 

टा, वह उसमें अवश्य जति थे । संस्कृत का कोई विद्वान्‌ लखनऊ आता तो वह उस परिषद्‌ ले 
जाते थे ओर परिपद्‌ के कार्योतते अवगत करातेथे । समयका उन्दँं वड़ा ध्यान रहता धा। 
परिपद्‌ की प्रत्येक वटक निश्चित समय पर्‌ होतीभथी। कोई भी कार्यक्रम परिषद्‌ केद्वारा 
आयोजित हो, वह्‌ पूर्वनिर्धारित समय परहीटोताथा। यदि कभी समाहूत विशिष्ट व्यक्ति 
ठीक समय पर न आतातो भी कार्यक्रम निरचित समयपरदही प्रारम्भ हाता धा । उनके द्वारा 
चलायी गयौ यह्‌ परम्परा आज भी अन्नण्णर्पमें प्रचलित है । एन संस्कतत-समाराधक व्यक्ति के 
निधन से परिपद्‌-परिवार की अपूरणीय क्षति हुई है ओर उन लोगों की व्यक्तिगत क्षति हुई 
जिनके वह्‌ अपने थे 1 परन्तु परिपद्‌ के माध्यमस उन्टोनिजो ज्ञान का प्रकाल फलाया ह्‌, वह 
ट्म सव संस्कतानुरागियों के अन्तःकरण को सदेव आलोकित करता रहेगा । अन्तम हम एक 
श्लोक द्वारा उनके प्रति अपनी श्वद्धासुमनाजञ्जलि समर्पित करते दै 

येनाकारि क्रियाभिः प्रमुदितमनसा स्निग्धशान्तैवंचोभिः 

सेवा गीर्वाणवाण्याः स्मरति खलु मुदा तामिहाद्याऽपि लोकः । 

धीरो धीमान्‌ वदान्यो ननु नियमपरो यः स्वक्रा्येषु नित्यं 

सिहोपाहवः सुधीन्ो जयतु गुणनिचिः श्रीलगोपालचन्द्रः । 


(~-0. ^\44111॥ 81181818 
[= 


१ क । 











संसतृ ति-सुमनोहार 
अशोक कुमार कालिया 


श्रद्धेय श्री गोपाल चन्द्र सिहजीसेर्मे विगत कई वर्षों से विभिन्न ख्पों मं घनिष्ठ्तया 
सम्बद्ध रहा हं । आज जव अविल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ द्वारा उनकी सस्मृति में "ऋत्तम्‌ 
नामक अनु्न्धान-पत्रिका के एक विशेषाङ्कु के प्रकाशन की योजना प्रगति पर टमं भी 
ब्रद्धाञ्जलि केरूप में संस्मृतियों का एक पृष्पहार उन्हें समर्पित करना चाहता हं । यद्यपि 
सस्मृतियां शेफालिका के फलों की भांति इस तरह विखरी पड़ी हैँ कि उन सवको एकच्रित कर 
सकना कठिन कायं है तथापि कुछ विशिष्ट स्मृतियो क। चुनकर उन्हं एक मालाकारके रूपमे 


पिरोने का प्रयासे कररहादहूं । 


आज से पच्चीस वपं पूवं सन्‌ १९६१-६२ में मेने इनके सवेप्रथम दशंन करने का सौभाग्य 
प्राप्त किया था। उस समय मै लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग मे बी°एऽ (आनसं) 
तृतीय वषं का विद्यार्थी था । याज्ञवस्क्यस्मृति का व्यवहाराध्याय हमारे पाद्यक्रम मे धमंशास्तर के 
एक प्रष्न-पत्न के रूप में निर्धारित था। इसं समय श्री गोपाल चन्द्र सिह जी, जिन्हे हम सब जज 
साहब कहते थे, राजकीय न्यायिक सेवा से निवृत्त हो चूके थे। तत्कालीन संस्कृत-व्रिभागाध्यक्ष 
डों° सत्यत्रतसिह ने भारतीय धमंशास्त्र मे इनकी विशेषज्ञता तथा रुचि को देखते हुए इस प्रष्न- 
पत्र को पडाने के लिए इनसे ही निवेदन किया, जिसे इन्होने सहषं स्वीकार किया । इस प्रकार 
इनका सर्वप्रथम सान्निध्य मुञ्चे शिष्य-रूप में प्राप्त हुआ । यह सान्निध्य बिना किसी विघ्न कं 
उत्तरोत्तर धनिष्ठ से घनिष्ठतर होता चला गया । अस्तु, उनके अध्यापन के विषय मेंभीदो 
शब्द कहना उचित होगा, क्योकि उसमे उनके कुछ स्वाभाविक गुण प्रतिविभ्बित होते हँ । कक्षा 
मे जब वह पटठ़ाने के लिए आते थे तो पाठ्य पुस्तक के साथ ही काडो पर विशेष कुछ लिखकर 
लाते थे जिनकी सहायता से प्रस्तुत विषय के साथ ही अन्य स्मृतियों से भी सम्बद्धविषय पर 
प्रकाश डालते थे । अध्यापन से पूवं अध्ययन को उन्होने कभी भी छात्रों से गोपत्ीय नहीं 
समज्ञा । प्रायः सामान्य शिक्षक अपने पाण्डित्य का आटोप बनाये रखने के उदेश्यसेयातो 
अध्यापन के पूवं स्वयं अध्ययन नहीं करते अथवा यदि करते हैँ तो प्रच्छन्नतया करते है । जज 
सहव मे देका पाण्डित्य-पषिण्ड नहीं था । इतत मक्षे उनके स्वभाव में सारस्य, सौलभ्य त॒या 
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बौद्धिक शुचिता जंसे गुणो के दणेन होते थे | विद्यार्थी के रूपमे मैने उनमें गुरुत्व इसी कर्पम 
देखा था । 


इसके पश्चात्‌ भँ उनके साथ अखिल भारतीय संस्छृत-परिषद्‌ के माध्यम से विभिन्न रूपों 
मे सम्बद्ध रहा, किन्त मै सम्बन्धों के उन अनेक आयामो की विखरी हई संस्मरृतियो को समटना 
कठिन समन्न कर केवल वही ध्यान आक्रष्ट करना चाहता हं जहां उनकी भूमिका मेरे व्यक्तिट्व 
के साथ सम्बद्ध रहीदै। आज एक छोटेसेक्षेत्रमे ने संस्कत के कादाचित्क कवि करूप मं 
जाना जाता हं । मेरी दष्टिमे इसका अधिकांण श्रेय श्रद्धेय जज साहवकोहीदटै। कभी-कभी 
म स्वेच्छा से अथवा जसी आवश्यकता हुई पारम्परिक तथा आधुनिक गीत आदि शलीमें संस्कृत 
भाषामे कविताएं लिखा करताथा 1 जज साहवमेरी इस प्रवृत्ति से वहत अच्छी प्रकार से 
परिचित ही नहीं थे, उसमें उनका अपना योगदान भीथा। इस सन्द्भमे मे अपनी एक मात्र 
नाट्‌ूय-कति 'सुधाभोजनम्‌' का उल्लेख करना आवश्यक समञ्जता हं । जज साटेव प्रायः पालि 
जातक भसुधाभोजनम्‌' की प्रणंसाकरतेधे ओर मृञ्चे प्रेरित करते रहते धेक्रि मँइसे 
आधार वनाकर एक एेसी कृति तयार करं जिसका अभिनय भी क्ियाजा सके । मैने उनकी 
इस प्रवतना पर बहुत समय तक ध्यान नहीं दिया जैसा करि सम्बन्धों की अनौपचारिकताके 
कारण म प्रायः किया करता था, किन्तु उनकी प्रेरणा अनवरत चलती रही तव तक-जव तक 
क्रि मने वस्तुतः लिखने का मानस सङ्कुत्प नहीं कर लिया। इस प्रकार की रचनाका प्रथम 
प्रयास होने पर भी तथा आत्मविषस्वास का अभाव होने पर भी रचना जिस रूपमेंर्तंयार होकर 
आयी उससे उन्हे अनन्य सन्तोष तथा मृज्ञे कवि के रूपमे पटचान प्राप्त हृद । इस रचनाका 
मञ्चन भी उनके प्रयाससे हुआ आकाशवाणी भोपाल तथा लखनऊ से इसका प्रसारण भी 
हुआ । जज साहब यदि कुष्ठ दिन ओर जीवित रहते तो सम्भवतः मृक्षो क्विकेल्पमे कु 
प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हो गयी होती । मेरा प्रयासै कि मै उनकी अन्तिम इच्छा (सुराभोजनम्‌ 
को रचना) की पूति किसी प्रकार कर सक्‌ । 


मेरे परिवार वालों से भी अधिक जज साहब को अच्छे कुलम मेरे विवाह की चिन्ता 
रहती थी । इस सम्बन्ध में मृञ्ञे एक वात याद आती दहै । एक वार जज साहव ने कहीं एक 
कन्या को देखा, मन ही मन पसन्द किया ओर मृञ्चसे पृष्ठा क्रि यह लड़की कंसी दै । मेने कहा 
ठीक है । मेरा इतना कट्ना था कि वह उस लडकी का पता लगाकर उसके घर जाकर उसकी 
पारिवारिक स्थिति का पता भी लगा आये । जज साहव समाज मे प्रचलित इस प्रथा को सर्वथा 
दोषपूणं मानते थे कि विवाह-सम्बन्धों के लिए कन्याके घर से वर-पक्ष के यहां प्रस्ताव जाये । 
उनका कहना था कि यदि कन्या-पक्ष को कोद लड़का पसन्द आ जाये तो कल्या-पक्ष को प्रस्ताव 
भेजना चाहिए ओौर यदि वर पक्ष को कोई कन्या पसन्द आये तो वर-पक्ष को । अपने सुपुत्र के 
विवाह मे वे स्वयं ही कन्या-पक्ष के यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर गये थे। इसी भावनासे 
प्रेरित होकर वह्‌ यत्र तत्र मेरे विवाह की भी चर्चा किया करते थे । अन्ततः जहां मेरा विबाहु 
हुआ उसमें जज साहब की ही मुख्य भूमिका थी । 
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व गायि 











संस्मृति-सुमनोहार 


मेरी स्मृतियां अनन्त तथा वहूविध हैँ तथापि मँ जव वहीं पर विराम करता हं, क्योंकि । 
कहीं न कटी तो विराम देना ही होगा । एक बार पूनः जज साहेव का स्मरण करते हए मं उं 
अपना संस्मृति-सुमनोहार समपित करता हृ-- अ 


मृदरुतरवचनं द्रुततरगमनं 
कणसन्नट्नं दृढमनोवलम्‌ । 
सुस्थिरहिमवच्चिकुराभरणं 
श्रद्धया नौमि गोपालमहम्‌ । 





संस्कत-सेवागरती मेरे चाचा जी 
(श्रीमती) सत्या चिन्ह 


अपनों के विषयमे कुछ भी कहु सकना अत्यन्त दुष्कर हुआ करतादटै। यह्‌ कार्यं तव 
ओर भी कटिन टो जाता है जव वह्‌ 'अपना' समग्र श्रद्धा ओर सम्मान काषात्तदहो। पसम 
उसके गृणों का वखान करना आत्मश्लाधा जैसा होता टदै ओर उसके सम्बन्ध मे मोन 
रहना अनौचित्य की सीमा तक पहुंचा देता जव मुञ्े अपने पूज्य चाचाजीका स्मरण 
आता है तव विगत ढाई दशकों का अतीत मानसाकाश पर कध जाता है । आज जव मे उनकी 
पुण्यस्मृति मे श्रद्धा-सुमनावली अपति करने वटी हं तव म अपने आपको हृतप्रभ सा अनुभव कर 
रही हं । किन-किन स्मृति-प्रसूनों का चयन करके इस मालाको पिरोडं? मेरा विवेकं छट-सा 
रहादै। न जाने कितनी स्मृत्ियां मेरे मानस में हिलोरे लेकर उठ-उठकर तिरोहित हो रही हँ 
मुञ्चे स्मरण आ रहा है उनका समस्त मनुहार, जव वह मेरे किसी कार्य से गद्गद होकर मेरे 
मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए आशीर्वचनों की खड़ी लगादेतेथे; मुज्ञ स्मरण आ र्हीं 
उनकी मीटी-मीटी क्िडकियां जिन्हे मने तव खाया दह जव कभी भने संस्कृत के श्लोक-पाठमें 
उच्चारण की कोई अशुद्धि की टै, जव मैने कोई एेसा आचरण किया है जो उनके उच्च आदर्शो 
के मानदण्ड के अनुसार नहीं हुआ है, अथवा जव उन्टै मेरी संस्छृेत-निष्ठा भौर स्वाध्यायमें 


किसी प्रकारके प्रमाद का अनुभव हुआ दै। 


चाचा जी की सरलता तथा उदारता का परिचय सववप्रथम मुञ्चे तब हुआ था जब उन्होने 
अपने भ्रात्रूज की जीवनसङ्कखिनीकेरूपमेंमेरा चयन करियाथा ओर उसके लिए स्वयं दही मेरे 
पिताजी से निवेदन भी किया था। वस्तुतः भारतीय परम्परा के अनुसार दहिन्दू-परिवारो में 
वरपक्ष की ओर से स्वीकृति दी जाती है, न कि स्वीकृति मांगी जाती है । उनके इस चयन का 
आधार न मेरा रंग-रूप था, न मेरा आभिजात्य ओरन ही मेरे परिवार का आधिक स्तर । इस 
चयन का एक ही आधार था-मेरा संस्कृत का अध्ययन । 


इस विज्ञान के युग मे उनकी प्रबल महती आका क्षा रहती थी कि संस्कत ओौर हिन्दी के 
प्रति जिस आस्था ओर श्रद्धा का संस्कार उनमें निहित है वही संस्कार भागे आने वाली सन्तति 
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मे भी वना रहे 1 पारिवारिक वातावरण संस्कृत-दिन्दीमय रटे-- यही उनकी हादिक कामना 
रही । इसी सम्मोहन मे उन्होने अपनी पत्रवघ्‌ का भी चयन कियाधा। 

मैने कु मारीजन-सुलभ उत्सुकतावश जब अपने पिताजी को भेजागया चाचाजीका 
प्रथम पत्त पडा था तभी से उनके व्यक्तित्व के प्रति मेरा आदरमिध्ितत आकषेण उत्पन्न हौ गया 
था । धन तथा सामाजिक स्तर के मापदण्ड से बधुओं का चयन करना जिस समाज मं सामान्य 
सी बात हो उस समाजमें केवल देववाणी कै प्रति सम्मान कै कारण अपने ्रातरृज तथा पृत्रकी 
जीवनसद्क्धिनियों का चयन करने वाला कोई देवतादही टौ सकता था । अनदेखेही जो मेरे 
कल्पना-जगत्‌ के देवता वन गये थे वह्‌ जीवन पर्यन्त मेरे लिएु देवता दही वने रट । वह्‌ मेरे 
लिए सदैव पिता के समान थे जिनसे मृन्े सदैव पृत्रीवत्‌ प्यार मिलता रहा । परिवारमें वधू 
की गरिमामयी सुखद अनुभूति भी उनके स्नेहिल सान्निध्य पं मृञ्चे निरन्तर होती रही दे, प्रायः 
उन अवसरों पर विशेपरूप से, जव किसीसेमेरा परिचय कराते हए वह्‌ कटते--"यह हमारी 
वड़ो बहू) 

संस्कत ओर हिन्दी के प्रति उनकी यह आस्थासीमाका अतिक्रमण तव कर गयीथी 
जव हिन्दी भाषा को महत्व देने वाले न्यायाघीण श्री गोपाल चन्द्रे सिह्‌जी का उसका मूल्य 
अपनी प्रोन्नति से चकानापड़ाथा। अंग्रेजी सत्ता कै अघ्ीन कार्यरत हिन्दी के सवाब्रतीने 
अंग्रेजी भाषा में 'निर्णय' लिखने का विरोध जो किया धा । 

परस्पर वार्तालाप मं वीच-बीच में किया गया कतिपय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग चाचा जीं 
को तनिक भी सह्य नही होताथा। इस तरट्‌ अग्रेजी-मिध्ित हिन्दी भाषा के प्रयोग से उन्हें 
हिन्दी के प्रति उपेक्षा की अनुभूति हाने लगती थी । 

श्री गोपाल चन्द्र सिह जी, जिन्हं हम लोग वड चाचा कहतषथे, वास्तवमेंहर दृष्टिसे 
'वड़' ही थे 1 उनके जीवन के अनेक पक्षो ने मृघ्धे प्रभावित कियाथा। संस्कृत-प्रम उन्हे अपने 
पिता-पितामह से रिक्थ ल्पमें प्राप्त हृजआथा। चाचा जी अव्यन्त गवं के साथ वताया करतेथे 
क्रि उनके पितामह स्वनामधन्य रायवहादुर श्री राम सरन दास जी कलकत्ता विश्वविद्यालय मसं 
संस्कत मे एमऽ ए० तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्थापकोमंसे थ । 


अपने पितामह तथा अपने निजी ग्रन्थागार को दान देकर चचाजीने लखनऊ नगर में 
एक संस्कत-पृस्तकालय की स्थापना की थी। इस सम्बन्ध मे मृज्ञे चाचाजी की शालीनता का 
सहज स्मरण आ रहा टै 1 यद्यपि उनके पितामह का म्रन्थागार उन्हीं के अधीन था तथापि उक्त 
पुस्तकालय की स्थापना के लिए उसे दान देने के पूवं उन्होने अत्यन्त विनस्रता स अपने अग्रज, 
मेरे वसुर जी, से अनुमति प्राप्त करली थी 1 इस प्रसङ्खं में मूज्ञे चाचाजी के ध्रात-प्रेम तथा 
अपने अग्रज के प्रति सम्मान भौर अपने अनुज के प्रति स्नेहकाभी स्मरण आ रहा है । चाचा 
जी अपने अग्रज के संस्कृत-स्वाध्याय ओर वैदुप्य के प्रशंसक थे । कई वार मने यह भी देखा है 
कि मेरे वसुर जी तथा चाचा जी में किसी शास्त्रीय विपय पर जव चर्चा चलने लगती थी तब 
अपने अग्रज का पक्ष निर्बल होति हए भी वह्‌ कभी उसका खण्डन नहीं करते थे, अपितु विनश्नता 
पूरवंक उन्दटं समज्ञाने का प्रयास क्रिया करतेथे। दोनों भाइयोका इसप्रकार का वाद विवाद 
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संस्कृत सेवात्रती मेरे चाचा जी 71 
देखकर मेरे दोनों वच्चे वहूत आनन्दित होते ध्र ओर परस्पर विचार करने लगते थे कि छोटे वावा 
क्रितना आदर करते टँ अपने वड भाई का । फलस्वल्प परोक्न क्पसे मेरे बालकों पर अमिट 


छाप पड़ी सुसंस्कृत होने के लिए । 

ऊपर जिस संस्कत-पुस्तकालय की चर्चा की गयी टे वह जिल भारतीय संस्कत-परिषद्‌, 
लखन ऊ' नामक एक संस्था के अन्तर्गत) इस संस्थाकी स्थापना चाचा जीने स्वऽ आचायं 
नरेन्द्र देव, स्व° डा० सम्पूणनिन्द तथा अपने गुद प्रोऽ अग्यर प्रभृति विद्वानों के सहयोग से की 
थी । अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों मे मुक्त टोने के पश्चात्‌ उन्होने अपना सम्पूणं जीवन इसी 
संस्था का समपिति कर दवियाथा। अव इस संस्थामें उनके सहयोगियों का सीमित व्गंही 
उनका परिवार वन गया था। परिपद्‌ ही उनका स्वंस्वं थी । इच परिपद्‌ को पल्लवित्त, पुष्पित 
ओर फलित हाते देखना ही उनकी मटच्वाकां्ना थी । गाज के इस युग में जव कोड भी संस्था 
विना राजनंतिक समर्थन के पनप ही नटीं सकती है, परिषद्‌ की आधिक स्थिति कभी चाचा जी 
के मनोनुरूप सुदृदट्‌न हो पायौ । उनके जीवन का एक मात्र उदेश्य संस्कत कौ सेवा धी जिसके 
माध्यमकेरूपमं उन्होने परिपद्‌ की स्थापना की थी । मेने उन्हे कई बार परिषद्‌ की आधिक 
विपन्नता स दुःखी होकर यह्‌ कहते सनाथा कि जिस परिषद्‌ ने मुञ्चे जीवन दिया दै उसी 
परिपद्‌ की चिन्तामेरा जीवननले भी लेगी ।' वास्तव में परिपद्‌ की जजंर आधिक स्थित्तिने 
उन्दे सदेव इतना चिन्तित रखा था कि उन्हं उच्च रक्तचाप रहने लगा था, किन्तु अपने धन के 
पकवके ओर संस्कत- सोवात्रती चाचा जी अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करके निरन्तर परिषद्‌ के 
उत्तयनमंही लगे रहते थे । अपने अथक परिश्रम सते उन्होने अपनी परिषद्‌ को अन्ताराष्ट्िय 
ख्यात्तितो दिला दी किन्तु अपने प्राणोंको न्यौचछावर करके ! उनका उच्च-रक्तचाप कभी कम 
टीन हुआ । परिपद्‌ की चिन्ताओं के कारण यही रक्तचाप चातक सिद्ध हुआ ओर्‌ मरे चाचा 
जी की उपयुक्त भविष्यवाणी सत्य होकर रही । ११ नवम्बर, १९८४ को मध्यरात्रि मे मस्तिष्क 
की धमनी फट जाने से वह दूसरे दिन चिरनिद्रामें लीनदहो गये। अवतो शेष रह गया दै 
उनका यशः-शरीर तथा शेष रह्‌ गयी हैँ उनकी अनेक स्मृतियां । इन स्मृतियो को मेरा शत-शत 


वन्दन । 
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श्रद्धाञ्जिछि 
दयान बव्छाद 


श्रद्धेय जज साह से मेरा परिचय १९६२ में हुआ था, जव वह्‌ लखनऊ में फैजाबाद रोड 
पर स्थित एक वंगले में रहते थे । संस्कृत ओर हिन्दी के वह्‌ अनन्य उपासक थे । उनकी इसी 
प्रतिष्ठासे आकष्ट होकर मै उनके द्गना्थं गया था, वयोकि संरकारवशण वाल्यानस्थासहीम 

सुसान एसे व्यक्तियों के प्रति रहीदटै, जो संस्कत ओौर हिन्दी कें प्रेमी रहे । प्रथम सम्पकं में 


ठी उनके सहज सौम्य रूप की अमिटषछाप मेरे हृदय मे अनायास ही प्रविष्टहो गयी। वे 
प्रकृत्या मृदु जौर मिष्टभापी भरे ओर हृदय से निश्छल । संस्कत का अध्ययन-अध्यापन करने वालों 
के प्रति उनकी नसगिक् आत्मीयता थी ओर उन्हेवे अपने ही परिवार का समञ्चतेथे। इसी 
कारण उन्टोनि मेरे विवाह का प्रस्ताव एक एसी सजातीय कन्यासे रखा था, जो संस्कत में 


एम० एर थी ओर इसके पीद्े मात्र उनका उदहृश्य संस्कत की अभिवृद्धि का संकल्प था। 


जज साव परिपद्‌ के प्रमूख स्तम्भ यथे । वे अपने जीवन का अधिकाधिक समय परिषद्‌ 
की सेवाओं के लिएुही देते धे । वृद्धावस्था मे स्वास्थ्य टीक न रहने पर भी लखनऊसे बाहर 
आयोजित होने वाले संस्कत के विभिन्न आयोजनों मे वे परिषद्‌ के अन्य अधिकारियोंके साथ 
सोत्साह सम्मिलित होते थे। १९८२ मे जयपुर मे आयोजित अखिल भारतीय प्राच्य विद्या 
सम्मेलन के इकतीसवें अधिवेशन मे तीन चार दिन उनके साथ एक ही वङ्‌ कमरेमे रहने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ धा । तदनन्तर, १९८३ मे परिषद्‌ के प्रकाशनों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों की 
एक प्रदर्शनी के सिलसिले में वह पौड़ी (गढ़वाल) भी गये थे, जहां मृञ्चे उनके साथ लगभग 
एक सप्ताह निरन्तर सम्पकं का अवसर प्राप्त हुआ धा । 


आज जज साहब नहीं है, परन्तु उनकी स्मृतियां सदेव बनी रहेगी । उनकी उदारता, 
कृर्मठता ओर परिषद्‌ के लिए पूणं समपित एकनिष्ठ सेवाएं सदेव परिषद्‌ के समस्त परिवार 
कोप्रोरणा देती रहेगी । हम उनके बताए हृए मागे पर निरन्तर चलते रहें ओर परिषद की 


सेवा उसी मनोयोग से कर, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । 
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अजातशन्नर बाञ्‌ जी 
दारक्ाप्रसाद सास्ची 


"गोपाल । आज तुमने दवाव डालकर मृज्ञसे अनुचित कायं करा लिया । जाओ, जिस 
एक वपं को वचाने के लिए तुमने एसा कराया ह, भविष्य मे तुम्हारा एक वषं नष्ट हो जाये ।' 
अपनी ओर ये वय का लिखित प्रमाण-पत्न देने के वाद घर लौटकर आये, पलंग पर उदास लेटे 
हण, पर्चात्ताप की मुद्रा में विचारमरन जिस व्यक्तिने एेसा अभिशप्त वचन कहा, वे थै अपने 
समयक प्रसिद्ध सत्यव्रती हमारे चरितनायक् वाव्रू गोपालचन्द्र सिह के पिताजी । 


यह्‌ घटना उस समय कीट जवकि वालक गोपाल चन्द्र जी निर्धारित वयसे पूवंदही 
हाईस्कल (दसवीं कक्षा) में पहुंच गये थे। नियमानुसार परीक्षा का उनका आवेदन-पत्र अग्र 
सारित नटींहो रहाथा। शतं थी कि डाक्टर के प्रमाण-पत्रके साथही वालक के पिताभी 
वय का प्रमाणपत्र दें । वालक के पिताजी बालक के निवेदन पर नहीं सहमत हुए । तब बालक 
गोपाल चन्द्रजीने बाल हठ ठाना । फिर उनको माताजी ने पिताजी को वहूत समज्ञाया तो 
दवाववशण उन्होने लिखित प्रमाण-पत्नतोदेदिप्रा, साथ ही भावौ कोई एक वपं नष्ट होने का 
अभिशाप भी दे दिया । बाचु गोपाल चन्द्र सिह एसे सत्यत्रती पिता के सुयोग्य पुत्र थे। उनके पितामह 
प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एम० ए० उत्तीणं होने वाले प्रथम छात्र थे। एसे 
अभिजात कूल में जन्मे बाव्रु गोपाल चन्द्रजी परम आभिजात्य थे। उनके प्रत्येक कायं से 
कुःलीनता प्रकट होती थी, किन्तु पिता का वह अभिशाप पूरा होकर ही रहा । तब प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध कनिग कालेज (अव लखनऊ विश्वविद्यालय) मे उनके देशप्रेम की लहर में 
आकर छात्रों की सभा करने ओर ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषणदेने से रुष्ट होकर अंग्रेज 
प्रिसिपल ने उनको परीक्षा मे अपने विषय में अनृत्तीणं कर दिया। इस प्रकार उनके ऋषितुल्य 


पिताजी का अभिशाप पूणं हुआ । 

आदरणीय गोपाल चन्द्र सिह को मेँ श्रद्धावश बाब्रू जी कहता था । मुञ्ञं वे सदव शास्त्री 
जी कहकर सम्बोधित करते थे । उनका मेरा प्रथम परिचय लखनऊ मे आयोजित उत्तर प्रदेश 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन मे हआ था। उस समय माननीय टंडन जी यहाँ विधान 
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76 ऋतम्‌ 


भा के अध्यक्षये \ में प्रयागस्थ अखिल भारतीय हिन्दी साहिव्य सम्मेलन के संग्रहालयसे कुठ 

हत्वपूणं हस्तलिंचित ग्रन्थों को लेकर अधिवेशन के अवसर पर आयोजित पुस्तक-प्रद्शनी में 
भागनलेने आयाथा1 वाव जौ उस प्रद्शनी के संयोजक थे । उसके पश्चात्‌ उन्होने वाव सम्पूणानिन्द 
जी, प्रोफ़ेसर अय्यर जी ओर आचाय नरेधदेव जी के सहयोग से लखनऊ मे एक अखिल 
भारतीय संस्कृत-परिपद्‌ की स्थापना की थी । उसके पुस्तकालय को उन्होने अपने पितामह, पिता 
तथा स्वयं अपने द्वारा संगृहीत पुस्तके दानमेंदेदौ थीं । उस पुस्तकालय को चुव्यवरिथत करने 
के लिए उन्टोने मुके बुलायाथा ओर वात्र सम्पूर्णानन्दजी ने अप्रैल, १९५८ ई० में उसका 
उद्घाटन कियाथा 1 वान्‌ जी अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सचिव नियुक्तं किमि 
गये थे जवि केन्द्रीय सरकारने एक अधिनियम बनाकर उसक्रा अधिग्रहण क्रिया धा । तव 
मुञ्चे उनके निकट आने का अधिक अवसर मिला । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से सेवानिवृत्त 
टोने का समाचार मिलने पर वे परिषद्‌ की सेवा करनेके लिषएमेरे धर प्रयाग जाकर 
मुञ्चको लिवा लावे । एसी सरल ओौर साधु प्रकृति थी वाब्रूजीकी। वे परिपद्‌ के अभ्युदय के 
लिए आमरण प्रयत्नशील रहे । 


बालु जी मं अनेक दुलभ गुणयथे। छोटे वड्‌ सवके साथ उनका व्यवहार अत्यधिक सनेहु 
सिक्त ओर आत्मीय था । उनकी किसी वातसे कभी किसी को कष्ट पहूंचने की तो कत्पना भी 
नटीं को जा सकती थी । उनमें समय-पालन का गुणसा था कि समस्त कार्यं यन्त्रवत्‌ निर्धारित 
समय पर होते थे । वर्षा, गर्मी जौर सर्दी उनके कार्यक्रमों मं कोई वाधा नहीं डाल सकती थी। 
किसी का कोई भी कायं हो जिसत्ते उसका अभ्युदय ओर श्रेय होने वाला हो तो सव कायं छोडकर 
वह्‌ उक्तको करने का प्रयास करते थे। उनके पास आने वाले किसी व्यक्तिको निराश होते मैने 
भो नहीं देखा था । वे "विद्या ददति विनयम्‌' की साक्षात्‌ मूति च । वै जाति-पांति की भावना 
तथा पक्षपात से रहित निश्छल व्यक्तिथे। जिस व्यक्ति से उनका परिचय एक वार हो जाये 
उस पर वे अपनी अमिट छाप छोड़ देते थे 1 वह्‌ व्यक्ति उनसे इतना प्रभावितहो जाताथाकि 
वह्‌ इस अवसर को ताकमे रहता था किं जज साह्व कुछकरने को कटे । अकर्मण्यता ओर 
निष्क्रियता वाव्रू जीसे बहुत दुःखीओर निराश रहती थी, वयोंकि वाव्रू जी सदैव किंसीन 
किसी रचनात्मक कायं में लगे रहते थे 1 नेत्रज्योति के क्षीणहो जाने पर भी उन्होने हार नहीं 
मानी थी । कुछ न कु लिखते रहते थे । संस्छृत-परिषद्‌ तो उनके प्राणो मे समायी हुई थी । 
परिषद्‌ के लिएवे छोटा वड़ा कोई भी कायं करने में नहीं ्लिज्नकतेभे। वे लखनऊ नगरम 
सस्कृत का सुन्दर वातावरण वनाना चाहते थे । लखनऊ के राजभवन में जव उनकी सेवाओं के 
लिए उनका अभिनन्दन किया गया तो तत्कालीन राज्यपाल जी तथा डा० जनार्दनदत्त णुवल जैसे 
विद्वानों ओौर प्रशासक ने उनकी सेवाओं की मूक्त-कण्ठसे प्रशंसा की थी । जव उच्च पद पर 
आसीन अपने एक मात्र पुत्र का विवाह उन्होने किया तो उन्होने अपने समधी से कहा किमे 
ग्रहीता हूं । आप दाता है । मञ्चे आपसे कुठ भी मांगने का अधिकार नहीं है ।' यह कह कर दहेज 
की र्माग नहीं की भौर उनकी संस्कृत मे एमशन्एण० कन्या को सटषं अपनी पत्रवधूके रूप में 
स्वीक।र कर लिया । 
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वे परिपद्‌ के पुस्तकालय में लखनऊ में रिथित ओर प्राप्य हस्तलिचित तथा मुद्रित ग्रन्थों 
की सूची रखना चाहते भे । स्थानीय एकत जन मन्दिर में स्थित ग्रन्थों की सूची बनाने के लिएवात्त 
भीकीभरी। जिस रात उन पर मरणान्तक्र रोम क्रा आक्रमण हुजा, उत्त दिन उन्होने अपनी पौत्री से 
सूची वनाने के लिए रजिस्टर पर निष्चित कालम विचवाया था। वह्‌ जैन मन्दिर के अधि- 
प्टाता के नाम एक पत्र दिनमेंदो वजे लिख रटे थे । मँ उनसे मिलने के लिएु उनकी कोठी पर 
पटुचा । उनके अध्ययन-कञ्चमेंव्ैवने कें वाद मने उनसे पत्र केप अंश को लिचदेन का 
निवेदन किया, क्योकि उन्हे लिखने में कष्ट होता था । वे बोलते रहे ओर मने उस पत्र को 
प्राक्तिया था । तव उन्होने कटा करि "यह्‌ पत्र आज टाइप हौ जाये । कल इसको वहां भज 
द्विया जाना चाहिए ।' मना करने परभीवे शिष्टाचारवज मुल्ने कोटी के फाटक तक्र छोड़ने 
आपे ओर मैने उनसे विदा ली। यह्‌ मेरी उनसे अन्तिमिभेट थी । 

एवः दिन मैने उनसे कटा कि वाव्रू जी आप शतायु होगे" तो उन्होने कटा कि नत्र-ज्योति 
क्षीणो गयीदहै। काम कर नहीं पाताहं। रे दशा में दीघं जीवनस क्या लाभ { हिन्दी 
संस्कत की संस्थाओं के ्गड़े-्मेन सेवे दुःखी टो जाते ये । कटते धे, विदेणो नं संस्वाएं सक्ड़ो 
वपं चलती रहती हैँ ओर क्रियाशील रहती हँ, किन्तु हमारे यहां की संस्थाओं की यह दुर्दशा हे । 

यह वात वहत कम लोग जानतेरहक्रि हिन्दी ओर संस्कृत कौ ओर सक्रिय योगदान के 


कारण उनको न्याय के अपने सेवाक्ने्र मे त्रिटिश सरकार की ओर से उचित प्रोत्साहन ओर 
प्रोन्नति नहीं मिल सकी, किन्तु उन्टोने कभी भी इसके लिएनतो परवाहकीओर नतो 


पश्चात्ताप ही प्रकट किया । 
एेसे सहृदय, विद्धान्‌, विनयी, अजातशवु व्यक्ति के प्रति म अपनी विनस्न श्रद्धाञ्जलि 
अपित करता टू । 
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जज साहू 


जगदस्नः प्रसाद स्िनहा 


में उन दिनों एक स्थानीय महाविद्यालय में अंशकालिक खूप से सामान्य संस्कृत का 
अध्यापन कर रहा थाओंर प्रायः अपराट्णमं टी कक्षाओं के लिए जाया करता धा । १९५५ 
के टैमन्त का वह्‌ दिन मेरे लिए एतिहासिक दिन था । जँगे ही मैं विद्यालय पहुंचा मुज्ञ सूचना 
दी गयी करि मेरे गुरुवर प्रोऽ अय्यर ने मुञ्ञे अपने निवास स्थान पर बुलाया टै । मन में एकः 
उत्सुकता धी किन जाने गल्वयने क्यों स्मरण क्रिया । निर्धारित समय पर उनके निवास- 
स्थान पर पर्चा । गुरुदेवने मेरे अभिवादन का उत्तर देने के साथ ही कहना प्रारम्भ किया- 
जगदम्बा, आज मै तुम्हें एकं एसे व्यक्तिके पास भेज रहा हूं, जो वहत ही सरल तथा सीषधे- 
सादे हं। अनेक प्रभावशाली महापुरुषों से उनके सम्बन्ध है । वह्‌ तुम्हारी जीविकाकाभी 
प्रवन्ध कर दैँगे ।' यह्‌ कहते हुए उन्होने मूञ्ञे श्री गोपाल चन्द्र सिह जीका लम्वा परिचय दे 
डाला ओर यह्‌ नी आदेश दियाकि र्म तुरन्त ही जाकर सचचिवालय-स्थित उनके कक्ष में उनसे 
मिल लू, क्योकि शायद उन्टं मृज्ञसे कुछ काम करानाथा। श्री गोपाल चन्द्र सिह जी की चर्चा 
तो विनाग में अपने गुस्जनोसे सुन चक्रा था, किन्तु उनसे भेट करने का यह्‌ पहला ही सुयोग 
था। मेरे जसे सधारण ओर अक्रिञ्चन व्यर्विति के लिए सत्न न्यायाधीश के प्रति भयमिधित 
आदर का भाव होना स्वाभाविक था । संकोच, उत्सुकता, भय ओर हषं के मिश्रित भावोंसे 
हदय की धड़कन कुछ ओर भी तीब्रहोरहीथीं। पैर तो उनके कार्यालय की ओर वढ़ते 
जा रहे थे, किन्तु संकोच के कारण कुछ अन्यमनस्कता अवश्य थी 1 अस्तु, जैसे-तेसे करके 
उनके कमरे मे घुसा। उन दिनों वंह सचिवालय के एक खण्ड में भूतल पर ही बैठते थे। 
उन दिनों सचिवालय में जाने के लिए कोई रोकनटोक भी न थी । सम्भवतः गुरुवर प्रो° अय्यर 
ने उन्ह मेरे उनके पास पहुंचने की सुचना पटले सेहीदे रखी थी, क्योकि मेरे प्रवेश करते ही 
उन्होने आसन से उठकर, दोनों हाथ जोड़कर मेरे अभिवादन का उत्तर दिया ओर बड़ी 
आत्मीयता के साथ मूज्चसे बैठने का अनुरोध किया मेरे व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कुछ 


प्रश्न करने के पश्चात्‌ उन्होने मुज्ञ बुलाने का प्रयोजन बतलाया । 
तत्कालीन मुकय मन्त! स्व ° उक्डर सभ्यर्गानन्द जी, की प्रेरणा से उन्होने एक प्रजाचक्षु, 
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स्वऽ पंऽ धनराज शास्क्ी को परिषद्‌ कीओर से आमन्तित कियाथा 1 शास्त्रीजीका दावा 
था क्रि उन्हे अनेक एसे ग्रन्थ कण्ठस्थ रहं जो अव लुप्त हो चके हैँ । शास्त्रीजीकायह्‌ भी 
दावा था कि स्व डाऽ भगवानदास ने भी उनसे श्रूतलेख लेकर टी प्रणववाद नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी । श्री गोपाल चन्द्र सिह जी स्व० आचायं नरेन्द्रदेव, स्व डा० सम्पूर्णानन्द, 
स्वऽ प्रोऽ कोऽ अऽ सूब्रह्यण्य अय्यर प्रभृति विद्वानों कै सहयोग से अखिल भारतीय संस्छृत-परिषद्‌ 
लखनऊकी स्थापना १९५१मेदही कर चके थे । उनकी महत्त्वाकांक्षा यह थी कि परिपद्‌ के 
पुस्तकालय मं दुलभ ग्रन्थो कासंग्रहहो ओर वह्‌ अप्राप्य क्तिन्तु महत्त्वपूर्णं सस्क्रृत ग्रन्था का 
प्रकाणन करे उनकी यह महत्वाकारक्षा सम्भवतः वहत पहने से ही थी, जिसकी पूतिकं 
लिए वह अपने सेवाकाल में जहां भी गये वहीं हंस्तलिषित अ्रन्थां की खोज प्रारम्भ कर दा। 
इस प्रकार से उन्होने अपने उद्यम ओर अध्यवसायसेही इन हस्तलिखित ्रन्था का अद्‌ भृत 
भाण्डार एकत्र कर लियाथा। स्व परऽ धनराज शास्त्री जी अत्यन्त वृद्ध धे ओर 
श्री सिहजी को भय थाकि शास्त्री जीका ज्ञान कहीं उन्ींके साथ भस्मन हो 
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जाये । हज भी यही। शास्त्री जी परिपद्‌ के निमन््रण पर लखन मं रहकर तथा- 
कथित अप्राप्य ग्रन्थों को लिखा ही रहे धे कि उनक यु हौ गयी । मृक्ञे पहल 


शास्त्री जी द्वाराटेप कराये गये श्लोकों को लिखने का काम दिया गया धा । इसी सम्बन्वमें 
म श्री सिह जी के फौजावाद रोड रिथत निवास पर जाकर घण्टों वैठा करता था । इस विध्िसे 
लिखने-लिखाने में व्यावहारिक कटिनाइयों को देख करम शास्त्री जी के पास ही श्रुतलेख 
लिखने जाने लगा। अव श्री सिह जीके साथ तैयकर्‌ कायं करने का अवसरन्‌ था । दूसरे 
तीसरे ही दिनि म श्री सिह जी के निवाससर्थान पर्‌ जा पाता धा, विन्त यह मेरा नियमित 
कायक्रम वन गयाथाकि्म प्रायः नित्य ही उनके कार्यालय नें जाकर घण्टों कवठा करता धा। 
वह्‌ पारिभापिक्‌ शब्दावलियों की रचना के कामें लने रहते हणु भी मृङ्घसे वातं करते रहते 
थे । वीच-वीचमे चाय भी चल जाती थी, ओर यदि भोजन का समय हृतो उसमेभी 
भागीदार वन जाता था यह्‌ क्रम वर्पो तक चलता रहा ओर उनके विक्रीकर विभागमे अपील 
न्यायाधीश के रूपमे नियुक्तो जनि तक भी चलतारहा। भटका स्थान सचिवालयसे 
बदलकर वटलर पैलेस होगयाथा। हाँ, अव कार्यालय में वैट्कर वात-चीत करने के लिए 
उतना समय अवण्यनथा। मे उन्हींके साथ कार्यालयसे उनके घर चला जाया करताथा 
ओर प्रायः नित्य ही अपने साथ भोजन कराकर वह्‌ मुञ्मे मेरे निवासस्थान पर छोड जतिथे। 
इस बीच परिपद्‌ के भावी रूप पर॒ विचार-विमशं होता था, प° धनराज शास्त्री जीकेद्वारा 
लिखाये गये श्रृतल्ेख के विपय में चर्चा होती थी, इस बात का निश्चय होता धा क्रि कव, कटां 
ओर किसके पास टस्तलिचित ग्रन्थों को प्राप्त करने के लिए जानादहै। वीच-वीच मं बह मेरी 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याओं के सम्बन्ध में भी पूछते रहते थे ओर उनके समाधान भी 
सुञ्ञाते थे । 


धीरे-धीरे मै उनके परिवार का ही एक सदस्य वन गया धा । अव वह्‌ मेरे लिये पितृकल्प 
थे, जिनं म बड़ आदर से जज साद्व कता था । उनके पास कार थी, अतः मेरे बच्चों कै लिए 





श्री गोपाल चन्द्र सिह का जन्म-स्थान 
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तत्कालीन राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, कै साध 
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वह्‌ मोटर वाले वावाथे । इस समव मुञ्चे रघवंण के एक पद्यकारस्मरणदहो रहा टहै। महाकवि 
कालिदास के दिलीप प्रजा को शिष्टाचार की शिक्षा-दीक्षा देने तथ। उसका भरण-पोषण करने 
के लिए यथाथ में उसके पित्ता थे, सांसारिक सम्बन्धों से पिता कहलाने वाले तो केवल उनके 
जनक थे- 


प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
स॒ पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ 
(रघुवंश, १.२४) 


चे 


महाकवि कालिदास के इस मापदण्डसे जज साह्व मेरे पिता थे। १९५५ से १९८४ 
तक के इत सुदीर्घं काल में र्मेने उनसे बहुत कुछ सीखा-पाया है । मेरे प्रति उनका जितना स्नेह 
था उसे देखते हृए मँ सुयोग्य पात्र न था। आज जव तीस वषं के उस अतीत करा सिहावलोक्रन 
करतां तव लगता दहै कि मेँ अपनी क्षुद्रपात्रता के कारण जज साहब के उतने स्नेह का सञ्चय 
न कर सका जितना स्नेह वह मृञ्चं देना चाहते थे । चाहे जितना भी समय मं उनके साथ क्यो न 
व्यतीत कर दूं उनका यह्‌ उपालम्भ सदव सुनने को मिलता था कि “जगदम्बा प्रसाद, आप मृङ्ख 
वित्कुल समय नहीं देते ह ।' जज साहव के साथ अपने इस दीधंकालीन सामीप्य मं मेने उनके 
जीवन के सभी पक्षो को भली-भांति देखा था । वह मेरे लिये आदशं थे । अपने उनके सम्बन्धों 
ओर इन सम्बन्धो को जोड़ने वाली कड़ी, अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, लखनऊ के विषय में 
लिखने में एक ग्रन्थ तयार हो सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में तो उसका कोई अवकाश नहीं है, 
किन्तु उसका संकल्प अवश्य है । 


जज साहब के चरित्र को उजागर करने वाली स्मृतियों का अम्बार है मानस मे, किन्तु 
दो घटनाओं के उल्लेख का लोभ संवरण कर पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है। घटना १९५७ 
को है । लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागमे भ्रवक्ताके करईपद रिक्तथे। मे भी एक 
प्रत्याशी था । दुभग्यि से मेरी प्रतिद्रन्द्रिता मेरे पुराने अध्यापक, डा० हेमचन्द्र जोशी जी, के साथ 
हो गयी थी । जज साहब लखनऊ विश्वविद्यालय की तत्कालीन कार्यकारिणी समिति के कई प्रभाव- 
शाली सदस्यों से निकटरूप से परिचितथे। उस समय कायकारिणी समिति के 
दो सदस्य भी चयन समिति के सदस्य रहते थे । मैने जज साहब से अपनी संस्तुति करने के 
लिए निवेदन किया । वह्‌ तुरन्त तैयार हो गये, किन्तु दूसरी ही श्वास मे उन्होने मृञ्षसे यह भी 
पूछ लिया कि मेरी प्रतिद्रन्द्रिता किससे है । मेरे यह्‌ बताने पर कि मेरी प्रतिद्न्द्रिता जोशी जी 
से है, वह एक दम भड़क उ । बोले-'जोशी जी से मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। मै उनके 
विरोध में तुम्हारा समथेन हरगिज् न कंगा। मै उन्हीं का समर्थन करूगा ।' उस समय मुज्ञ 
उनकी यह स्पष्टोक्ति बहुत अखरी थी, किन्तु जैसे-जैसे मै उनके निकट आता गया मृञ्षे स्पष्ट 
होत। गया कि अपने सिद्धान्तो से समश्षौता करने के लिए कोई भी सम्बन्ध उन्हें बाध्य नहीं कृर्‌ 


पकता भा । 
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82 ऋतम्‌ 
द्सरी घटना भी कम मटत्वपणं नहींरटै, कमसे कम मेरे लिएु। जज साहव राजभाषा 
(विधायी) आयोग के पूणेकालिक सदस्यकेखूप मेद्वित्ली में निवास कर रटे भ । वट्‌ अपन 
पत्रों मे मुस सदैव "परम प्रिय जगदम्बा प्रसाद' रे सम्बोधित किया करते भ । न जाने वया हुआ 
कि उन्होने सम्बोधन से परमः निकाल कर "प्रिय जगदम्बा प्रसाद' लिखना प्रारम्भ कर दिया । 
मेरो भावनाओंको ठेस लगना स्वाभाविक धा, विशेष ल्पसे इसलिए भी क्योकि सुत्तं अनुमान 
धा कि इस परिवर्तन की प्रेरणा उन्हे कटांसे मिली होगी । मेने पत्न लिखकर अपना विरोध 
प्रकट किया । तुरन्ते ही उत्तरम स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ । मेरे सम्बोधन मे परिवत्तन के लिए 
मेरी भावनाओंकोजोठेसख लगी थी उसके लिण सेदं व्यक्त करते हण उन्टोने मञ्चे आश्वासन 
दिया किन तो वह्‌ सन्ते "परम प्रिय, लिखेंगे न "त्रिय", अपितु बह मरं लिए जिस सम्बोधन का 
प्रयोग करगे वट्‌ होगा 'मेरे जगदम्बा । अन्तिम समय तक वह अपने पत्नोमे मञ्चे इसी प्रकार 
सम्बोधित करतें रहे । एसा धा मरं प्रति उनका स्नह। 


श्री गोपाल चन्द्र सिह जी का जन्म २८ जलाई १९०१ को फ़ंजावादमें हुआ था । उनके 
पितामह रायवहादर श्री राभसरन दासजी तत्कालीन संयुक्त प्रास्त आगरा आर अवध भर में 
संस्कृत के प्रथम एमन्ण० ये 1 उन्होने यह परीक्षा कलकत्ता तिष्वविद्यालयस उत्तीणं की थी । 
वह प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्थापकोंमेंधथे। उनके पित्ताश्री स्द्रदत्त यिहजी ने णमणश्ए° 
परोक्षातो अग्रजो मे उत्ताणकी थी, किन्तु वह्‌ विद्धान्‌ संस्ट्रत केभी धरे । उनके मातामहं 
श्री राय देवो प्रसाद पूणे" हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थ, जिन्होने अनेक संस्टरत ग्रन्थों का दह्िन्दीमें 
अनुवाद किया था । एसा प्रतीत होताटे किसंस्वात तथा हिन्दी कानज्ञान ओर इनके प्रति उनकी 
निष्ठा उन्हं क्रमशः अपने पितामह तथा मातामह से प्राप्त हई धी । 


श्री सिह जी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने पितामह, मातामह तथा अपने पिताश्री 
के चरणोमे वैठकर प्राप्त की थी । उन दिनों मनोरल्जन के अधिक साधन न थे । अतः श्री सिह 
का एक मात्र मनोरञ्जन था सन्ध्या समय अपने पितामह के साथर्व॑ठकर संस्कृत के ग्रन्थो का 
पाठ । उनको विधिवत्‌ शिक्षा-दीक्षा भी सभी दुष्ट्यों से पूर्णं थी। उन्होने १९१७ में चच 
मिशन स्कूल, लखनऊ से स्कूल लीविग स्टिफिकिट की परीक्षा उत्तीणं कीथी । १९१९ में उन्होने 
कनिग कालेज, लखनऊ से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्णं की थी । उन दिनों इस परीक्षाका 
सञ्चालन भी प्रयाग विश्वविद्यालय से टोता था । १९२२ में उन्होने लखनऊ विश्वविद्यालय से 
अग्रेजी, संस्कत, दशन तथा इतिहास विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीणं की थी । उनके 
अध्ययन का विशेष विषय था वंदिक वाङ्मय । सभी उत्तीणं छात्रो में प्रथम स्थान प्राप्त करने 
के लिएु उन्हं राजा सर हरनामसिह्‌ दा्टंकोर्टं वटलर स्वर्णपदक प्राप्त हाथा । १९२४मंही 
उन्टोने विधि की स्नातक परीक्षा भी उत्तीणं करली थी । 


उन्होने अपने पिताश्री. तथा - तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठर्वैरिस्टरश्री एण्पी° सेन के साथ 
अधिवक्ता केष्पमें करा्यकरना प्रारम्भ किधाथा। वाद मे वं १९२७ में उनकी निषुक्ति 
राज्यन्प्राधिसेकरानेंहो गगरी । इयमेव कथं करते दुरु उन्दने १९५६ मे. सतन्यायाः | 
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धीण के पदसे अवकाण म्रहण क्ियाशथा) १९५६ से १९५५९ तक उन्न विक्रीकर विभागमे 
अपील न्पायाघध्धीणके ख्पमं भी कायं क्ियाशा। राज्य न्यायिक सवाम कायं करते हण भी 
उनका प्रतिनिघायन काजी नागरी प्रचारिणी सभां अप्रजो ब्दो के हिन्दी प्ययं के निमि 
के सिण्हभाथा । हिन्दी कोण-विजान कै प्रवतकर श्री रामच वर्मा के साध उन्दने वपं १९४८ 
मं णके कोण का सम्पादनक्रियाश्रा। १९५५ गे 

सभितिके सचिवकेरूपमेंभी कायं क्रिया था। उ सनिति 
मृख्य मन्त्री डा° सम्पूर्णा जी । शब्दकोश समिति कै सचिव कै ङ्य मं उन्होने प्रलासनिक 
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णन्दावली का निमाणि कियाशषा। यर गन्दावला आज ना राज्य लासन कै प्रयोयमे अआ रही 
टै । १९६०-६१ में लोकसभा से हिन्दी साहित्य सम्मेलन का विधान धार्त दी जाने षर 


श्री दिह की नतियृक्ति प्रथम गास्रकीय निकाय के सचिवकेख्पमं हरं थी। १९६४ से १९६६८ 
तक उन्टोने राजभापा (विधायी) आयोग के पूर्णकालिक सदस्यके ल्प मं कायं क्रिया धा । 


य मवायें की 
वर॒ तथा प्रसिद्ध 


विस्म 


६६१ 


प्रणासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रोमेंश्चरी गोपाल चन्द्र सिह ने 
धीं । १९५३ में प्रसिद्ध समाजवादी ओर महान्‌ विचारक स्व आचायं नरेन्द्र 
विधिवेत्ता ओर तत्कालीन प्रधान अधिवक्ता स्व पं कन्हैया लाल मिश्र जी के साथ मिलकर 
उन्होने काजी नागरी प्रचारिणी चभाके पदाधिकारियों का चयन क्रियाथा । भारत कौ संविधान 
रिपद के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा उन्हें उच्चाधिकारभ्राप्त विशेषज्ञ समिति के सदत्य के ल्प 
मे भी नियुक्त करिया गया था । इस समिति का कायं धा भारत के संविधान में प्रयुक्तं होने वाले 
पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पयायो का चयन करना । उन्हं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संस्कृत- 
शिक्नामें सुधार लाने वाली समिति के सदस्यक रूपमे नियुक्त किया गया था । इक्ष समिति 
के अध्यञ्जये स्व श्री आदित्य नाथन्ञाजी। भारत शासन द्वारा संघटित रवैज्ञानिक तथा 
पारिभाषिक शब्दावली आयोग में विधि विशेषज्ञ के र्पमे भी उन्होने पयप्ति समय तक कायं 
किया धा 1 उन्होने लगभग दस वर्षो तक क्षेत्रीय अभिलेख खोज समिति तथा राज्य अभिलेखा- 
गार की हस्तलिखित ्रन्थ क्रय समिति के सदस्यके रूपम भौ कायं करिया था। वर्षों तक वह्‌ 
काजी नागरी प्रचारिणी सभा तथा हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहावाद को कार्यकारिणी समितियों 
के सदस्य रहे थे । वह्‌ भारत शासन द्वारा नियुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के भी सदस्य थे 
वह्‌ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के कुलाधिपति हारा नामित 
सदस्य ओर भारती विद्या संस्थान, दिल्ली के प्रधान मन्त्रियोमेसेभीथे। चतुथं ज्ञानपीठ 
पुरस्कार के निर्णय के लिए उवतत पुरस्कार समिति के अध्यक्ष डा० गोपाल रेडी द्वारा उन्हे 
तुलनात्मक मूल्या ङ्कुन करने के लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त किया गया था । 


# ५) १ 


श्री गोपाल चन्द्र सिह जी की साहित्यिक सेवायें भी उल्लेखनीय ठे 1 अपनी किंशोरावस्था 

ही उन्होने लखनऊ मं एक हिन्दी सभा की स्थापना की थी। इस सभा के सभापतिथे 
प्रतिष्ठित बैरिस्टरस्वऽश्री ए० पी० सेन । उन्होने स्व० आचायं नरेद्र देव जी, स्व० डा° 
सम्पूरणानन्द जी तथा स्व प्रो° कोऽ अ० सुत्रह्मण्य अय्यर कौ प्रेरणा तथा उनके प्रोत्साहन ओरं 
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84 ऋतम्‌ 
सहयोग से अखिल भारतीय सस्कृत-परिषद्‌, लखनऊ की स्थापना की थी । इसके पुरतकालय 
मे उन्होने अपने पिता-पितामह का तथा निजी ग्रन्थागार दान रूपमेंदेदियाथा। श्री सिहकी 
निष्ठा तथा उनके अध्यवसाय के कारण ही उक्त परिषद्‌ अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्र मेभ्रतिष्ठा प्राप्त कर 
चूकी है 1 परिषद्‌ ने अव तक ३५ से ऊपर ग्रन्थों का प्रकाशन क्या है। देश-विदेश के 
विद्वानों ने इन सभो प्रकाशनों की प्रशंसा की है। परिषद्‌ -ऋतम्‌' नामक शोध-पच्चिका तथा 
'अजच्रा' नाम्नी संस्कृत मञ्जूषा का प्रकाशन भी कर रही है । परिषद्‌ को कानपुर तथा अवध 
विश्वविद्यालयों से संस्कत में पी-एच० डी° तथा डी° लिट्‌० उपाधियों के लिए शोध-संस्थान के 
रूप मे भी मान्यता प्राप्त है । परिषद्‌ में बीस हजार के लगभग संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के 
हस्तलिखित ग्रन्थ संगृहीत हैँ 1 इनमे से प्रायः २५०० हस्तल्िखित ग्रन्थ प्राचीन शारदा लिपिं 
है । प्रायः ५००० हस्तलिचित ग्रन्थों की विवरणात्मक सूचियां भी चार खण्डोंमें प्रकाशित हौ 
चुकी है । सेवा से निवृत्त होने के बादसे श्री सिह जी ने अपने आपको पूणं रूपसे परिषद्‌ की 
सेवा के लिए ही समपित कर रखा था । उनकी प्रत्येक श्वास में संस्कृत तथा परिषद्‌ रसी वसी 
थौ । परिषद्‌ की विपन्नता से वह प्रायः दुःखी रहा करते थे । उनकी चिन्ता उस समय पराकाष्ठा 
पर पहुच जाती थी जब वह्‌ प्रायः कहा करते थे कि “जिस परिपद्‌ ने मृ्चे जीवन दिया दै वही 
परिषद्‌ मेरा जीवन लेकर रहेगी " ओौर हुआ भी यही । अपने अन्तिम दिनों में वह॒ परिषद्‌ के 
भविष्य कौ चिन्ता से ग्रस्त रहा करते थे । परिषद्‌ की आर्थिक स्थिति क्रो लेकर तो वह्‌ चिन्तित 
रहते ही थे, उन्हे चिन्ता इस बात की भी थी कि उन्हे मनोनुक्ल सहयोगी नहीं मिल रहे थे, 
जिनके ऊपर वह्‌ परिषद्‌ का उत्तरदायित्व छोड़ सकते थे । जिस रात उन्टे मरणान्तक आघात 
लगा था उसी दिन शाम को लगभग ५ वजे उन्होने फ़ोन द्वारा अपनी इस चिन्ता को बड़दही 
भावविह्व.ल होकर मु््ते व्यक्त क्ियाथा। निश्चय हुभआथाकि दूसरे दिन हम दोनों एक 
सज्जन के पास जाकर उन्हें परिषद्‌ से सम्बद्ध करने का प्रयत्न करेगे, किन्तु दूसरे दिन जिस 
समय मृङ्चे उनके साथ परिषद्‌ के कायं से जाना था उस दिन उस समय वहं चिरनिद्रामें लीन 
हो चुके थे ! फ़ोन पर उनके अन्तिम शब्द मेरे कानों में प्रतिध्वनित हो रहे षे, भौर आज भी 
उसरी भ्रकार से उनको प्रतिध्वनि मून सुनाई पड़ती रहती है 1 १२ नवम्बर, १९८४ का वह्‌ दिनि 


जज साहब को परिषद्‌, जज साहब के मिव्रों, प्रशंसकों ओर आध्रितों के लिए वास्तव मे कितना 
अशुभ था! 


अन्तिम क्षणो तक वह्‌ संस्कृत की सेवा करते रहे । मरणान्तक आघात लगने वाले दिन तक 
वह धमं शास्त्र कोश तथा चिकित्सा से सम्बद्ध विधि शब्दावली के परिमार्जन का कायं करते रहे 
धे 1 उन्होने स्वतन्त्र तथा संयुक्त रूप से अनेक ग्रन्थों वः प्रणयन-सम्पादन क्ियाथा। काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित तथाश्री गोपाल चन्द्र सिह जी द्वारा सम्पादित आरक्षिक 
शब्दावली (2०11८ (ल717010६४), स्थानिक परिषद्‌ शब्दावली (10५1 7000768 
्रल्प्ण7००्४ ) तथा शब्दां विवेचन" चिरकाल तक राष्टरभाषामे कायं करने वालों की 
सहायता करते ररहैगे 1 परिषद्‌ के प्रायः सभी प्रकाशनों मे श्री र्हिजी कासत्रिय सहयोगथा। 
प्राचीन दन्द विधि गौर दहन्दी सूफी तथा मुसलमान कवियों के सम्बन्ध मे उन्होनेदेश की 
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मेरे जज साहवं 85 
विविध प्रमुख शोधपत्रिकाओं में गोध प्रबन्ध प्रकाशित कयि थे। वह देश-विदेश को प्रमुख 
साहित्यिक ओर सांस्कृतिक संस्थाओं से भी स्रिय रूप से सम्बद्ध थे । इनमं से कुछ उल्लेखनीय 
संस्थाय है- एशियाटिक सोसायटी ओक बंगाल; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा; अमेरिकन 
जरियण्टल सोसायटी; अखिल भारतीय प्राच्य भाषा सम्भलन; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग; राँयल एशियाटिक सोसायटी ओंफ ग्रेट त्रिटेन एण्ड आयर्लण्ड, इत्यादि ॥ 


आज जव श्रद्धेय स्व० जज साहव की स्मृति मेँ श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहा हं तव उनके 
साथ वीते दिनों की अनेक स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में परस्पर स्पर्धा करती हुई सी उठ रही हं । 
यदि आत्मश्लाघा का दोषी न माना जाऊं तो एक मरम॑स्पर्शी घटना कै उल्लेख से अपना कथ्य 
समाप्त करना चाहंगा । लुड्िवक स्टर्नवाख अभिनन्दन ग्रन्य के मुद्रण मे मने रात-दिन एक कर 
दिया था । यह तथ्य जज साहब से छिपा न था । अभिनन्दन ग्रन्य के मुद्रण का अन्तिम दिन था। 
जव मेने लगातार प्रायः चौवीस घण्टे मृद्रणालय में वंठकर मृद्रण समाप्त कराया वा । जज साव 
मृद्रणालय के ऊपर ही अपने अग्रज के घर रात भर विश्राम करतें रहे। प्रातः नीचे उतरकर 
मूद्रणालय में आकर देखा--अभिनन्दन ग्रन्थ का मुद्रण समाप्त हो चूका था । मेरी पीठ थपथपा- 
कर भावाभिभूत होकर बोले--““जगदम्बा प्रसाद, अव मृक्षे विश्वास हो गया है किं आप परिषद्‌ 
चला लेभे । अवरम शान्ति से मर सकूंगा 1” पता नहीं इस घटना के लगभग पाच-छः वषं बाद 
वह्‌ वास्तव मे मेरी ओर से आश्वस्त होकर शान्तिपूर्वक मृत्यु का वरण कर सके या नही, किन्तु 
परिषद्‌ की मेरी सेवा से यदि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो सकी तो मै अपनी ओरसे 
इसमें कोई भी कमी न होने दंगा भौर अपने आपको धन्य मानूंगा । 


संस्कत-सेवाव्रती, सरल, सहूदय उस महापुरुष की स्मृति मे मेरे शत-शत प्रणाम । 








'अजस्रा' के अय्यर-स्मृत्यङ्कु मेंस्व० श्री गोपा चन्द्र सिहजीने भाव 
विभोर होकर अपने आचायंचरण स्व० प्रो अय्यर को लक्ष्य करके वेङ्कटा- 
ध्वरिविरचित "विदवगुणादशं" का निम्नलिखित पद्य उद्धुत किया धा-- 


नानास्नायपरिश्रमं कल्यतां नाऽस्त्येव चास्त्रेषु धौः 
सत्योरप्युमयोस्तयोनं सुल्मासा हि क्षितौ साहिती । 
अप्येताषु सतीषु नाऽस्ति विनयो नाचार-मक्ि-क्षमा- 
चातुः स चसाचसाच सच ताइचालम्ब्य खेलन्त्यमुम्‌ ॥। 


जिन लोगों नेस्व०्श्री सिहजीको निक्टसे निरखा-परखा दै, वे उनके 
ही चरित्र में इसकी चरितार्थता स्वीकार करेगे । 


-सम्पादक 
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प्रधान मत्री भवन, 
नयी दिल्टी। 


२२ च्च, १६६४ 



















पयि क्ठदय, 


ण्रवान मवी पदक ल्ट चुने जाने पट्‌ आपने जौ 
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प्रिय जज साव, 
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एनण्वन््य० की शिकायत हौ ग़ । वव अच्छे ई परन्तु 
डाक्टर्‌ ते चलना फिरनः,बाना जाना मना र्‌ एला था । 
मारा कटता दर गाप बम कर्म । 
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साहित्यिक भाषा के र्य सें अवधी का विकास 


किरण वाला 


अवधी का उद्‌भव सामान्यतः अधंमागघी से माना जाता है, यद्यपि डांऽ वाच्रू राम सक्सेना 
ने इस मत से अपनी असहमति व्यक्त करते हए पालि से इसकी समानतां की ओर संकेत 
कियाद । अवधी का उद्‌भवयोंतो १००० ईऽ के आसपास हुआ, किनु इसके पटले के कुठ 
अभिलेखों तथा ग्रंथों मे भी इसके वीज मिलते हँ । उदाहरण के लिए २५०० ई० धू० मे २०० कं 
वीच के पिपरहवा, सोहगौरा, सारनाथ आदि के अभिलेखों मं अवधी के कुछ तत्व दहै । मृख्यतः 
सोहगौरा मे ये तत्व बहुत स्पष्ट हैं । आगे चलकर ्राक्रत्पगलम्‌' ( ९वीं सदी से १४वीं सदी), 
'राउलवेल' (११ीं सदी ), "उक्तिव्यक्तिप्रकरण' (१२ सदी ) तथा “कीतिलता' (१४बीं सदी) 
आदि अवहट्‌ठ रचनाओं मे भी अवधी के रूप काफी स्पष्ट हँ । यह ध्यान देने की वात ह किं 
उपयूक्त रचनाओं का काल यद्यपि काफ़ो परवर्ती है, तथापि इनकी भाषा पुरानी दै। 

साहित्यिक अवधी का पटला प्राप्त ग्रंथ मुल्ला दाऊद का “चांदायन' (१३७० ई०) दै। 
इसकी भाषामे काफी साहित्यिक प्रौदता टै, जिसके आधार पर यह निष्कषं निकलता है कि 
अवधी मं कान्य-रचना की परम्परा कुछ पहले से शुरू हो गई थी । यदि यही पहले-पहल लिखा 
गया होता तो उसकी भाषा में इतनी साहित्यिक प्रौढता न होती । साहित्यिक भाषा अलंकारो 
से युक्त लाक्षणिक तथा विम्बात्मक होती है। मुल्ला दाऊद के त्रिय अलंकार उपमा, रूपकः, 
सदेह, भ्रान्तिमान, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक आदि दै । कुछ उदाहरण दै- 


उपमा- 


दीया ज्योति रइनि जसि वारी) 
कारे सीस दीस रतनारी । 





१ प्रस्तुत लेख के लेखन में डां° भोला नाथ तिवारी की पुस्तकों ओर उनके लेखों से मश्च 
बहत सहायता मिली है । | 
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ऋतम्‌ 
( जसे रात में दीपक की ज्योति प्रज्वलित हो, वसे टी काले बालों में यह ललटटी माग 
दीखती टै 1) 
लंक वार जस दीढन आवड 
(बाल-जँसी कटि दिखाई नहीं पड़ती ) 
रूपक-- 
नेन समुद हइ अति अवगाहा 
(नेन-समृद्र भत्यन्त गहरे हँ ) 
उत्मेक्षा- 


बदन पसेज बंद जो आवहि 
चादि माञ्च जनु नखत दिखावटहि 


( मुख पर जो पसीने की वृंदे आती रहै, 
पड़ते है । ) 


१. 


मानों चन्रमा के वीच नक्षत्र दिखाई 


दुश्य विम्बात्मकता का एक उदाहरण है- 


भँवर वरन भई देखे बारा । जनु विसहर लुरि परे भंडारा । 
छव केस सिरपा धुरि आए 1 जानु सेंदुरे नाग सोहाए। 
(उसके श्रमरों के रंगवाते वालों को मैने देखा, जसे अमृत के भंडार पर विषधर लोट 
र्हे हों । लम्बे केण सिरस धुर पैरों तक आए है, ओर सिदुर युक्त होने के कारण एसा लगता 
टे जानो नागों को सिदुर लगाया गया हो ।) 


“चांदायन' की भाषा लक्षणाप्रधान मुहावरों से भी ओत-प्रोत हे । 
एक उदाहरण टै-- 


विनु पानी सातु कस सानसि 
(विना पानी सत्त कंसे सान रहे टो) 
फेसे ही सूव्रात्मक वाक्य तथा लोकोक्तियों के कारण इसकी भाषा कसी हुई तथा प्रभाव 
शाली वन गई है- 


भक्जो करइ सो भलाई पावा । 
(जो भला करता टै, उसे भलाई ही मिलती है) 


तजि मारणु जो कूमारगि जाई । सो कस मुख दरसावइ आई । 


(जो अपना रास्ता षरो़कर कुमागं पर जाता है, वह भला अपना मुंह कसे दिना 
सकता है ।) 
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यों साहित्यिकता के वावजूद चांदायन की अवधी वहत व्याकरणसम्मत नहींदटै तथा 
उसमं लिग-दोप ओर अन्वय-दोप हैँ । पेन ही अधं ओर संरचना की दृष्टि से कहीं-कहीं अस्पष्टता 
भीदटे। 

आगे चलकर लाल दास के (हरिचरित' (१५०० के वाद का), सूरजदास के “राभजन्म' 
( १५बवीं सदी अंतिम चरण), तथा ईश्वरदास की “सत्यवती कथा' (१५०१ ई ०) आदि में अवधी 
का प्रयोग हुजा टै । किन्तु इनमें क्रिसी की भी भाषा साहित्यिक दृष्टि से मुल्ला दाऊ्दकी भाषा 
से अच्छी नहींदै। यदि कुछ अच्छी भापादटैतो ईण्वर दास कीदटै। यों १५०३ में लिखित 
कूतुवन को “मृगावती इस दुष्टिस काफ़ौ अच्छी टै-- 

जिय कं वात न आपन कही । जनि गृगा खाइ मिठाई रही । 

कुतुवन की रचनाओं के लगभग तीस वपं वाद जायसी ने अवधी मं अपनी रचनाएं कीं । 
यद्यपि यह अन्तर तो तीस व्ंकादही टै तथापि दोनोंकी भाषामें काफी अन्तर दहै। मुल्ला 
दाऊद से कुतुवन तक की कृतियों की भाषा एक प्रकार से पुरानी अवधी है किन्तु जायसी की 
भाषा अपेक्षाक्रत बादकीदहै। जायसी अवधी के पहले कवि है जिसमें अवधी अपने काफी उठ 
रूप मं साहित्यमे प्रयुक्त होने के वावजूद अपनी अभिव्यंजनामे काफ़ी समं ओर 
सणक्त हे । 

जायसी ने अवधी मे तो पदमावत", “अखरावट', आखिरी कलाम, कहारनामा' (इसे 
ही मह्रीवाईसी भी कहा गया है), "चवित्ररेखा, तथा 'मसलानामा' आदि कड्‌ ग्रंथ 
लिखे है, किन्तु "पदमावत' ही उनका सवश्रेष्ठ ग्रंथ है तथा साहित्यिक अवधी की दुष्टिसे यही 
विशेष उल्लेख्य है । 

'पदमावत' कौ अवधी अपनी व्याकरणिक संरचना मे गाव-गंवई को है, किन्तु अपनी अभि- 
व्यंजना मं वह॒ किसी भी साहित्यिक भाषासे टक्कर लेनेमे समथंहै। गण, शब्द-शक्ति, 
अलंकार-योजना, प्रतीकात्मकता तथा विम्बात्मकता सभी दुष्टियों से वह॒ अपने पहले की अवधी 
कृतयो से उत्कृष्ट है । 

साहित्यिक भाषा, विशेषतः काव्य भाषा, मे प्रत्येक वर्णं की अपनी ध्वनि बहुत सार्थकः 
होती है; इसी लिये अच्छा कवि शब्दों के प्रयोग में ध्वनियों की अनदेखी नहीं कर 
सकता है । जायसीने भी इसका पुरा ध्यान रखादहै । मधुर वर्ण-योजना का एक 
उदाहरण ठै- 


रंगराती पिय संग निसि जागे । गरजे चमकि चौकिं कठ लागे । 
सीतल बृंद ऊच चौबारा । हरियर सब देखिअ संसारा । 
मले समीर बास सुखबासी । बेइकि फूर सेज सुख डासी । 


आनुप्रासिक सौदयं से उनकी भाषा ओत-प्रोत है- ; 
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सीस सबन्ह के सेदुर्‌ पुरा । सीसर पूरिसव अंग सेंदूरा। 


-पदमावतत एक कथाकान्य है, अतः उसमं वर्णनात्मकता भो कापी दै, जहां अभिधाका 


प्रयोग करना पड़ता है, किन्तु यथावसरं लक्षणा-व्यंजनाका भी प्रयोग कवि ने किया टै- 


लक्षणा-- 
लहकहि नेन रवाह हिय खिला । 
प्रम की आगि जरे जौ कोई। 
अस कर नन ओ हत्यारे। 
व्यजना- 


पिय सो कटेउ संदेसराणे भेँवराणे काग । 

सों धनि विरहं जरि मुद तेहिक धुआं हम खाग । 
नायिका कहती है "ट्‌ भौरि, हे काग, ध्रियसे कह देना कि वह स्त्री विरह मे जल मरी 
ओर उसीकेधूयेसे हम कालो गए है ।'' व्यंजना यह टै कि "पणु-प्नी भी मुञ्मे प्रभावित हो 


जायसी की भापामें यों तो अनेक अलंकारोंका प्रयोग है, किन्तु सादुश्यमुलक अलंकार 
अपेक्लाञ्रृत अधिक दं। इनमें भो प्राधान्य उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का हे । जायसी ने अपे 
अप्रस्तुत प्रायः देनिक जीवन मे लिए । कुष्ठ उदाहरण टै 


८ 


हिय हिंडोर अस डोरं मोरा । विरह क्ृखाई देह स्चकक्लोरा । 
वरस मघ ज्ञकोरि क्षकोरी । मोरि दुह्‌ नैन चवं जस ओरी: 
तन जस पियर पात भा मोरा । 


सटीक अप्रस्तुतों के चयन के कारण जायसी की भाषा बहुत विम्बात्मक टै- 


कचन-रेख कसौटी कसी ¦ जन्‌ घन मर्ह दाभिनी परगसी । 
सुरुज-किरन जन्‌, गगन विसेखी । जमुना माहं सुरसती देखी । 
यह्‌ विम्बात्मकतता प्रायः चाक्षृष है । 


जायसी के वाद करई सूफ़ी तथा प्रमाख्यान के कवियों ने- जैसे, मं्नन ने “मधुमालती 
(१५४५ ई०), उसमान ने "चित्रावली' (१६१३ ई०), पुहकर ने “रसरतन' (१६१८ ई०) 
तथा शेखनवी ने श्ञानदीप' (१६१९ ई०) - अवधी में स्चनाएं की थीं, किन्तु किसीकीभी 


भाषा “पदमावत--कौो भाषा जसी नहींहो पायी, अतः भाषिक दृष्टि से उनका विशेष 
महत्व नहीं टै । 
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सूफियों ने अपनी रचना अवधीमं की थी, क्योकि पहने सूफी कवि मृल्ला दाऊद अवध 
प्रदेण के थे, जओौर उन्होने क्षपनी मातर बोली मं रचना की, ओरं उसके वाद सूफ़ी कवि करीं क 
भी हों (जंत उसमान भोजपुरी क्षेत्र के ध) उन्टोनि उसी परम्परामं अवधी को ही अपनाया । 
इसके अतिरिक्त जैसा किं भोला नाध तिवारी ने माना दै राम अयोध्या के थे, अतः उनके चरित 
गायकोंने भी वहाँंकी भाषा को ही अपनाना उचित समञ्नाशथा। इस दृष्टि से पहला नाम 
रामानन्द का लियाजा सकता है, यद्यपि आज उनका जो कु ` उपलब्ध दै उसके पाठ ओर 
भाषा के वारे मं निश्चय के साथ कुठ कहना कठिन दै । इस परम्परा मं इक्क वाद अग्रदास का 
नाम आता है किन्तु उनकी भाषा ब्रज हं । वस्तुतः मं लिखने वाले रामधारा कै प्रथम 
ओर मूर्धन्य कवि तुलसी दास (१५३२-१६१२) टँ! येही वे अकेले हिन्दी कृवि दं, जिन्होनि 
व्रज भाषा ओर अवधी दोनोमेंदट्ी समान अधिकार से काव्य-रचनाकी टै । इनकी अवधी 
रचनाओं मं वरव रामायण! तथा *रामलला नट्ट को पूर्वां अवधी, "जानक मंगल तथा 
"पार्वती मंगल' को पञ्चिमी अवधी तथा “रामचरित मानस' को र्वसवाड़ी अवधी का माना गया 
दै । यों साहित्यिक भाषा की दुष्ट से इनकी सववेश्रेष्ठ अवधी रचन रामचरित मानस हीदहं। 
सके पटले की अवधी कृतियों मे धीरे-धीरे उनकी साहित्यिक अवधी विकसित होती दिखाई 
पडती है, जिसका स्वेत्क्रिष्ट रूप मानसम प्राप्त होता टै । 


मानस काव्यभापा कौ दुष्टिमे हिन्दी के श्रेष्ठतम तीन-चार काव्यग्रथो मं आता दहै। 
सूफियों ने प्रायः ठेठ अवधी को प्रश्रय दिया धा, जिसके विपरीत मानस की अवधी संस्कृत मिध्रित ¦ 
दै । तुलसी ने यद्यपि विनस्रतावश अपनी अवधी रचनाओं मे अपने को “अकवि' का {है (“कवित 
रीति नहि जान", कवि न कहावड- पार्वती मंगल, "कवित विवेक एक नहि मोरे- मानस) 
किन्तु क्या भाव ओर क्या भाषा, वे अत्यन्त उच्चकोटि के कवि थे। 


ऊपर जायसी की साहित्यिक अवधी की ओर संकेत किया गयादहै। तुलसी कौ मानस 
की अवधी में भी ये विशेषतायें मिलती है- 


लक्षणा 
मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति । 
उमेंगि अवध आनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति॥ (मानस) 


व्यजना 
कपहि भूप विलोकत जाके ! जिमि गज हरि किसर के ताके । (मानस) 


माधुयं 
सरद चंद निदक मृख नीके । नीरज नयन भावते जी के । 
चितवन चारु मार मद हरनी । भ।वति हृद्य जाति नाहि बरनी । 
कल कपो श्र ति कुड लोला । चिबुक अवर सुन्दर मृदु बोला । (मानस) 





14 ऋतम्‌ 


ओज 
बोल्खहि जो जय जय मंड रुड प्रचंड सिर चिन धावहीं । 
खप्परिन्ह॒ खग्ग अलुज्ज्ि सुभट भटन्ह ढहावहीं। (मानस) 
अलककार 


हिन्दी के किसी भौ अन्य म्रंथमें इतने अलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है जितना 
मानस महुजारहै । इसत 


अद्वितीय दै । 


रट 


ह॒ अभिव्यक्ति के आलंकारिक सौन्दर्य मे मानस की अवधी 


मानस के कुछ मुख्य अलंकार टै 


अनुप्रास के विगिन्न प्रकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अपह्नुति, प्रतीप, परिणाम 
आदि सदृष्य मूलक अलंकार तथा अन्य प्रकारके बहत से अलंकार जसे : निदर्शना, उल्लेख 
भ्रम, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, विभावना, व्याजस्तृति तथा पर्यायोक्त । जहां-जहां साद्श्य- 


मूलक अलंकार हं, तुलसी की भाषा विम्बात्मक वन गई टै । सच पृषछठाजाय तौ विम्बात्मकतामं 
इतनी अच्छी अवधी किसी भी अन्य कवि की नहींटै। 


इनके अतिरिक्त तुलसी की अवधीमें कुछ वाते ओर भीर, जो अन्यत्र दुर्लभ ह। 
उदाहरण के लिए प्रेमाश्चयी कवियों ने प्रायः ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया टै, किन्तु मानस 
को अवधीमे संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक रै, जिसके कारण इसकी अवधी कुष्ठ अतिरिक्त 
गरिमापूर्णं हो गई है । इन तत्सम शब्दों का एक परिणाम यहहृआ दहै कि विभिन्न पर्यायो से 
उपयुक्त शब्द के चयन की सम्भावना बढ गईदहै । अंग्रेजी मे कविता की एक परिभाषा है 
(0६९४ 1 पा€ [९5६ पताव§ 10 11८ 1९३६ ग्व" अर्थाति कविता सर्वोत्तम शब्दों के स्वोत्तिमर 
क्रम को कहते है । तुलसी ने इस वात का बहुत ध्यान रखा है, इसीलिए उन्होने पर्याय शब्दों मर 
हमेशा चयन क्ियादहै। हनुमान सुन्दरकाण्ड मेंराम को सीता के विषय में वतलोते हृष 
कहते है- 

विरह अगिनि तन्‌ तक समीरा । 
स्वास जरइ्‌ छन माहि सरीरा ॥ 
नयन स्रवरहि जलु निज हित छागी । 
जरे नपाव देह विरहागी ॥ 


अर्थात्‌ ठे राम, आपसे सीता का विरह अग्नि है, सीता का तन रुई है, उनका श्वास समीर है; 
इस प्रकार आग ओर हवा के संयोग से सीता का रई जसा तन क्षण मात्र में जल सकता है, 
परन्तु उनके नेत्र अपने हित के लिए अर्थात्‌ आपके दशन के लिए रोते रहते हैँ । अतः रुदन के 
आंसू (जल) के कारण उनका शरीर विरहाग्नि मे जल नहीं पाता है। यह ध्यान देने की बात है 
कि चौपाई में “शरीर' के तीन पर्यायो का प्रयोग किया गया है : तनु, शरीर, देह; ओर तीनों ही 


((-0. ^/<01॥ ©1181811\/8 5805141 7815180, [(61470\८. [10111260 0 91 1/॥4111418/6511)। २6९5९80 ^680607)9/ न > 
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अपने-अपने स्थान पर वड़ सार्थक ओौर मुचितित प्रयोग ह । तनु" का धात्वथं (तन्‌ +उन्‌) टै 
पतला-दुबला, मटीन, इसीलिए पतली-दुवली स्त्री को तन्वंगी" कहते हँ । च्ड भी अत्यन्त कोमल 
ओर महीन होती है, अतः जहां शरीर को रई के समान कहना अपेक्षित है, कवि तनु कट्‌ रहा 
दै; शरीर! का धात्वथं (श्य +ईण्‌) टै अर्थात्‌ “प्रतिक्षण क्षय या नष्ट होने वाला इसीलिए 
जहां क्षण मे जल जाने का प्रसंग तलसी उमे "णरीर' कहर; ओर देहः का धात्वर्थं 
(दिह. + घज.) है "जो स्थूल ओौर पृष्ट हो, इसीलिए जहां जलने न पाने का संदभं टै शरीर 
को तुलसी ्देह' कह रहे है, क्योकि जो स्थूल ओौर पुष्ट ह वह्‌ वहुत जल्दी नहीं जल 
सकता । 


पसे टी राम, सीता, पा्वंती' अंगद, रावण आदिके पर्यायोंमें भी उन्होने चयन किया 
टै ।* गेली विज्ञान मे काव्य-भाषा का एक सौन्दर्यं समानान्तरता माना जाता टै. जिसमें समानं 
अधवा विरोधी अभिव्यवितयां साथ-साथ रखी जाती टै । तुलसी कौ अवधी इस क्षेत्र मं भी अन्य 
सभी कवियोसे आगे है। 

तुलसी के वाद अन्य कवि जिन्टोने राम काव्य के लिए अवधी का प्रयोग कियाद, वे तथा 
उनको रचनाएं ये ्ह-लाल दास (अवधविलास), राम प्रिया शरण (सीतायन), जानकी रसिकं 
णरण (अवधी सागर), राम चरण दास (कवितावली रामायण, राम-चरित्र), मधुसूदन दास 
( रामाण्वमेध), छरपा राम (भावना पचीसी, समय प्रबन्ध, माधुरी प्रकाण), जानकीचरण 
(प्रेम प्रधान, सियाराम रस मंजरी) । 


प्रेमाश्रयी ओर रामकाव्य धाराके अतिरिक्त कुछ अन्य कवियोंने भी अवधी 
मे काव्य रचनायें कीं थीं, जिनमें रहीम प्रमुख हैँ । इनके ग्रंथ का नाम बरवं नायिका भेद है। 


इस तरह से मध्यकालीन साहित्यिक अवधी का चरमोत्कषं दो ही कवियों मे मिलता है-- 
इसका ठेठ ग्रामीण रूप जायसी में तथा दूसरा संस्कृत के तत्सम शब्द युक्त रूप तुलसी के 
मानस में । अवधी के इन दोनों ही रूपों का अपना आकषेण है, अपना सौन्दयं है । 


इसके वाद अवधी का साहित्यिक भाषाके रूपमे प्रयोग नहीं हआ है। 


१ देखिये, तुलसी कौ भाषा का शृलीवजञानिक अध्ययन-डा° क्रिरण बाला, पृ० ३०-४३ 
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~-0. ^4५11॥ 21181811/8 580851५1 28/15180, | (600५५. [1011260 0\/ 911 1/1111118/651111| 2९568100 ^680611)9 


रि 4 
ाष्डप्प्म््००ः द्िपद- 


व्रतं कृणत व्रत कृण्‌ताम्नितब्रह्मा--° ८८ प€ द्विपद, व्रतं कृणत {5 3, 0€ 52716 


अनुवाक, ६ 135 10६ 0त्लप्रा€त्‌ प्ीप१८९, 371त्‌ ला ८ ध1ल€ा€ € 1८ 10 संक्रम 1६ 1 


। 


९.; ब्रतम्‌ कृणत । त्रतम्‌ । कृणत । अग्निः । ब्रह्य ।"‡ 


इषे त्वोर्जे त्वा 2 सोमः पवते सोमः पवते" 21€ (५५० 7101८ ापऽ॥720005 ष्ाण्ला) 


5 "€ (नाप्य {210ा, \*11ला८ एकपद 27) द्विपद 21€ 1101 5}>} ८८1८ 1 संक्रम 7 111९ 
27. 19८८2३९ {11€ 6०041110 ग चिरावत्त (]11€त्‌ 1 (1९ कापा पऽट्त्‌ 171 116 सूत्र) 
15 10६ {1011€त. ल८८ पाला 77. \+111 1८अ]८्ल(ण्ला४ 1८; इषे । त्वा। ऊर्जे । त्वा। 


270 सोमः । पवते \ सोमः 1 पवते । 165{९८॥०्८]४. 


अनन्तरे ॥३।। 


¶727151>६1० ० : (संक्रम ०८८१178) 111 {116 (8§€ 9 ो11€५121€ ऽध्वृप्ल)८€ (9 (1९ 


0240-5 €०1८८11९€0)}. 


व्षि०\६९६8 : 


आनन्तर्य, (€ (०णााला1{2{01, दश्ाक्15, 15 9 ६५५०0 11745 : (1) 10प्टो॥ 200प 
४४ अर्थं, 2710 (1) 70पह८ प ४ शब्द. {11115 11102115 11121 1 15 लसं्ालः नाल्डा$ 
701662016 171 {1€ ५065 {[€ा756]५८5, छा 11 15 ल्व (© (€ 02518 9 अथं). 
17 (106 ए7९ब्ल्ता1द् सूत्र; 11)€ आनन्तयं ५{ ६1९ 11151 111 1185 ]८ला। 1115721९. 
1115 सूत्र ०८३15 \#1111 {116 छाल «वा. 


प्प ड ण : 


गन्धवेस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्टयै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः 1 





10. 5. 4.11. 
१11. 4.11. 
12. 4., 1.1, 

13. 014., 7.20. 





((-0. ^\4<11॥ 81181811/8 58151८11 8151180, | (61५00\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/5511111| २७७56816 ^\68061119/ 


सड क्रमसूत्र (^ 74.470 85 


| । =| | | | 


इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्याररिष्ट्र्यं -“-ईड़ितः 1 मिन्रावन्णौ त्योत्तरतः परिधत्तां न्रूवेण 


धमणा विश्वस्यारिष्ट्‌ यै.“ ईडितः ।** 


111९ 26. ०{ (15 35: गन्धर्वैः । त्वा । विश्वावसुः । विश्ववसुरिति विश्व .वसुः । परि । दधातु । 


। 


विश्वस्य । अरिष्ट्यै । यजमानस्य । परिधिरिति परि धिः। असि। अग्निः । इडः। ईडितः ॥ 


| | | | 


इन्द्रस्य । वाहुः । असि । दक्षिणः ॥ मित्रावरुणौ । त्वा । उत्तरतः ॥ परि । धक्ताम. । ध्रुवेण 


धर्मणा ।।"> 


(५०1€ {1131 (11€ ७2. ला€ अत्‌ लटि बाप्टपाभा$ वा पाल ८256 9 [लाप 
टाधा ८२5९5 \५111 ०८ हाण्ला पभा 1165 9 १०६८ 8६ तवा्हिष्टा६ 01८८5. 17 ऽप 
62565 ८€त€ा§ 87९ 1९ ८५६ {0 7८३ 1116 (नगा ा€॥€ (९६४ 61 (1८ [3552९65 प्ण 27 
€01/1070 ५ (1८ वाजसनेयि संहिता. {116 वव (८६ 15, 01 6०८७156, &*€ 77 णि] ; अत्‌ 
2{1€1{1071 ववशा व (116 10165 ६५७ (€ [00115 € 70116८0}. 


17 ध15 (३56 1६ 712 1€ ०98€7५९त्‌ (1121 11€76 15 संक्रम 9 विश्वस्यारिष्ट््यं यज- 
मानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः 111 15 5९८०07५ 21716 177त ०त्लपा्लात ८७ : +५116 17 165 
078६ 0८्८पा्ला€€ 1६ 15 16६217९. एप 211 (1656 12४6 ०त्लपाप€त 10 पाल ऽवा [01266 
211त] 110{ 2६ तादिला1६ [19665 56272६९ णि €बला 0४ 5016 ०१ा€ाः प्लाट ज्यया 
712 1{€ा. ८८ "1015 28 21 11105०1 ०7 अनन्तर गलित (16८ 15 11070 37 


{1113 [2385226 (० तऽ पा 115 पा). 
ऽ 21 11518166 व्यवहितार्थं (25 0[00860 †० अनन्तर ) गलित, \€ 702 5९€ ॥11€ 
0110618 :- 


| | | स 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावतु, अग्नेरन्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी कत्पन्तामापः 


श य जि छक 


14.  (474., 2.3. 
15. 2., 2.9 (| 


(-0. ^<111॥ 21181811\/8 98151 8151080, [५6|९0५८. [10111260 0\/ 911 #/(1111418/651111। ९656९80 ^680611 ` 


86 71414 


ओषधयः कत्पन्ताभग्नयः---ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे ।16 


शुक्रश्च शुचिश्च म्रेप्मावृत्‌ अग्नेरन्तःण्लेषोऽसि --- ओषधयः कल्पन्तामग्नयः 117 


नभश्च नभस्यश्च वापिक्रावृतू अग्नेरन्तःशष्लेषोऽसि- - -कलत्पन्तामग्नयः18. - - 


इषश्चोर्जश्च णारदावृतु अग्नेरन्तःण्लपोऽसि- - -कल्पन्ता मग्नयः19- - - 


सहश्च सहस्थश्च हैमन्तिकावुतू - - - कल्पन्तामग्नयः. - - 


तपश्च तपस्यश्च णंशिरावृतू- - - कल्पन्तामग्नयः21- - - 


ति€€ +€ 566 2६ वदद तरलो {ला ता7लला( [02115 07 111८ [५., एप पाल 
276 {76216 25 1{ (11९४ 31€ (0116८1८ पभा = ०ा1€ 2710177 (० ठन) 011८ \भानगल. 
710 11115 15 ००८ 01) 11€ 51161111. अर्थानन्तर्य, 10६ 70170171 {11९ वा 05 171ल~ 
७९11117 215, 56081811 ॥ला1 ला) 01८ 21010. अनन्तभदु "118 {1115 {0171 
ऽप०6176117 7 (116 "0105 : अव्र शब्दकतानन्तर्याभावेन व्यवहितत्वेऽपि वृद्धिपरिवृत्तित्वेनार्थ- 
कृत मानन्त्येमिति जेयम्‌ || 1८ 72 € 018€1९८त [ल€ा€ 1121 110) (८5८ [9582९९5 
51816 २६ तापिलाला{ 12८९5 17 (€ [9. पाट्र 81€ वृपः 05 6 नजा1€ ०17101ल 
0९८2 प5€ ° {11€ 718{1€1 ०९1८ \+1{1]1 (ला). 1115 ;5 ९12६ 15 अर्थकृत मानन्त्यम्‌. 
- 1 015 {016 ५०णात पल्वृणग् 5०१८ १९८३१1८ त7§6पञडाजा। वत्‌ 116116८ 1{ }§ 165८४८त णिः 
50106 01167 06625107 771 ५1८५५ ०{ {€ [17011 अ[०८८ 1121 811 2116] लखा ल्ण). 
1 51211 162४८ (९ प्ल [लाल छार मप्रप्णहठ छप प्ा2६ 4121114191121(4 125 प्लु 
एना प्रणिता 0 &४८ (0 अ) [आतृपञपर्ट प्ट्छ्वलाः अत्‌ अ प्रतला)( 0( (53 
10916. 


160. 1/4., 13.25. 
17. 1674. , 14.6. 
18. 014., 14.15. 
19. 414., 14.16. 
20. 414., 14.27. 
21. 7614., 15.57, 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58015111 ¬8115180, | (6।५10\/. 14111260 0 911 ॥\4(11/11181551111| २९७568।0 ^\6806111#/ 


सडः क्रमसूत्र भावि (२4 48.4 7110 ४7 


अपराङ गे ॥८।। 
वता; ([]जजा 1{गटउ [1८८ व ९२७३९६5) ५८ (पट पल्‌०८३्८त पद) 15 


5111356€141611{ {0 3110 ला (वद. 


111प 5६2६०: 


| | | | | | 


स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्नात्‌ स्वाहा च्यावाप्रधिदीभ्यां स्वाहा वातादारभ 


| 9) 


स्वाहा ।४२ 


4 । 8 छ 
स्वाहा । यज्ञम्‌ । मनसः । उरो: । अन्तरिन्नात्‌ । द्यावापृधिवीभ्याम्‌ । वातात्‌ । आ । 


रभे । स्वाहा ।२3 


प्रला८ {16 नप्‌ स्वाहा 25 ९11१९ [प (11९ 2. 71 21] एए ८८ऽ €तलू> {11८ 151, 


९681156 111८९ 21८ 21] ऽप्एऽलाःभंला॥ {0 (€ ऽ८प्लाःब] १६६४८ गलप (भला (€$ 51. 
[0८ 015६, 97 (6पाःऽ€, 15 1€{211€त तर € व्भ(प्राः] €०पाऽ6€. 


1" विश्वो देवस्य--पुष्यसे स्वाहा?५, स्वाहा 15 5119861 \1९7॥ 10 11 मन्त्र {166९618 


१६. ए, 1६ 15 17प९एएलातलप६ ० कार 0धालाः ५०. 1० 8८४, "€ स्वाहा 2४ "1 € 
2 छप मन्त्र 11616 15 1€12176त्‌ ०0 ॥1€ 5ढ7€ इए०पात्‌. अ णा1ाभा४ € स्वाहा 21 {11€ 


( - : | 
९११ ० विश्वो देवस्य नेतुभर्तो वुरीत सख्यम्‌ । विश्वो राय इषुध्यति दयम्नं वृणीत॒ पृष्यसे 


स्वाहा 25. {11€ स्वाहा 2८ 11€ 6५ 18 7०६ मन्त्र $0567५16६ (० त$ ०6, 2 पत्‌ 25 ऽप्ल] 
1६ 15 1612176 1 {€ 2. {€ भप नाप्६ ६0 ०८ 60516616 15: ##1€7 > 
स्वाहा (कार) ९०८०१९७ 9 अङ्क 2710 णला) 1८ 25 70६ 50. 5 एनपा ग्वा 


पिल €प८त2100. 


22. 778., 4.6. 
23. 17९., 4.6. 
24. ऽ., 4.8. 
25. 242., 4.8, 


((-0. ^\4<11॥ 81181118 ७8151111 8151180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 911 ॥/॥(11/111815511111| २8656816 ^\6806111/ 


88 ;४५१॥ 


अस्वरविकारे ।५। 


दका डप्रछ- (1० (तऽ [1४८८ 17 68568 +*11€7€ (€ 16[2€2{८त ८440-5) 
प्तलाट० 110 06106८२0) र ३८८८३६०. 


१1, {१५.१११ 


| । 


७7>-- तेजोऽसि शुक्रममृतमायुष्या आयुं पाहि । ९८.२५.-- 


?-- तेजः । असि । शुक्रम्‌ । अमृतम्‌ । आयुष्या: । आयुष्या इत्यायुः पाः । आयुः । मे । पाहि । 


आ। ददे 11: 


प्रला€ ०९९५९८८ पाहि 974 आ ददे, देवस्य । त्वा । सवितुः । प्रसवे । अश्विनोः । 


वाहुभ्याम्‌ । पूष्णः । हस्ताभ्याम्‌ । 3 गलित. 


| 
प्प्‌} 19 (0७2० शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योति्माष्च । 


शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यहाः ।।29 


117€ 2 ०{ 1175 ५11] ००7 211 "€ चऽ @८लु४ {16 075६. 


अकिङ्कविकारे ॥६॥। 


डा ्ठ ; 170 ८25९5 (शला ४11 16०९०६९ (लात5, 11 11€$ 510५ 70 


©1127्€ ०1 &€०१९ा (276 [25860 ०७ आ! 16 22). 








26. 17614. . 22.1. 
27. 1614. 22.1 
28. १(. 1. 17.80, 


29, 10 





((-0. ^4<111॥ 81181818 58151111 8115180, | (6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २6568।6 ^\6806111#/ 





90, =+ - * 


सड ्रमसूत्र "भावप 14 9.+ त 89 


11 \ 11-15-11. 


अग्नेमागोऽसि दील्नाया आचिषत्वं ब्रह्म स्मृतं त्रिवुत्स्तोम इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं 


| (१ | | | 
भतरं स्मृतम्‌ पञ्चदण स्तोमो नुचक्षसां भागोऽसि धानुराधिपत्यं जनितं स्पृतं सप्तदश स्तोमो 0 


11 (11८ 5. 21] (11€ 1€[०९2 ६९ ववद -5 \#111 110 ल131&€ 1 &८ प्रवलः "4111 988 


गलित.31 


(10111171९111 1078 {18४९ [€ा€ @ाश्ला €[€ 10 510४ ४५121 ५ छपात्‌ 2] €० य 


| 


(116 (0्ताप८ा अलि ङ्कुविकारे 18 1101 पागि1ानव्व. गााप्श्संते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं 


वृप्ण्यान्याभिमाति पाहः ।।*> 


[ला€ (1€ (०0 71€1118107 {९115 पऽ {12६ 97 पा {111€ सम्‌ (पद ) , 775८ 1९5 (० 2 
\01त {त {1८ लल. {11 56८0० 15 2 \५०त्‌ [1 € 12661116 8716 [11611८८ 15 70 
70]9[९त्‌. {९ (117 कट{लि§ (० 2 \४०६व 7 € पटपटा अत 11€८€ ०५६ 10 >0- 
5616८ ०{ 4} 0<1€11८८ 71 ददात, 1४ 15 ११०}०६५ 17 "€ 2€. (२९०१ ; अत्न तयाणां सं गन्दानां 
मध्ये प्रथमो नपुंसकविपयो, द्वितीयः पुरुषविषयोऽतो गृह्यते, व्रत्तीयो नपुंसकविपय एव अतो 
लि ङ्कस्याभेदादभिक्रम्यते । उवट; 2150 ऽ९€ भाष्य ०7 अनन्तभट्‌ट ) 


असमाने ॥७॥ 
(८००७1>११० य: (संक्रम ०९८5 पा (116 6256 ०7 1६०८६२1९ ४०३) प पालक शप्९ 


7101 51111187 (1 21] 1€5€6{8} . 


्[ापड> ०: 


ड 


आयुयज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुयंज्ञेन कल्पताम्‌२२, 115, 7 22, णा] 


इतो पत द धको छ किष दक दुत जोक 


30, 1010,, 14.24, 
31, 8८८ 1,, 14.20, 
32. 15, 12.113. 
98. 1014, 9.21. 


((-0. ^4<11॥ 8181811\/8 58151411 8151180, | (५५0५. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(11111|81<511। २९5९816 ^680617)#/ 3 = क 


90 11/14 


7€2त- आयुः 1 यज्ञेन । कल्पताम्‌ । प्राणः । चक्ष: । श्रोत्रम्‌ । प्रष्ठम्‌ । यज्ञः । यज्ञन 


कल्पताम्‌ 134 


प्रला८ ५५८ 5९९ (1231 (1€ पद, यज्ञेन, 15 ०10]){८ ( गलित ) 211 (111011९1 1110 1255826 
©६66ू०६ 7 (< ल्णफलृप्तापदटु एनपा, = क5 15 9द्ल्लप्रााल्त्‌ लि $ 1116 «0 
असमान 1" 1115 सूत्र. ५ 112६ 15 111681६ 15 : यज्ञ॒ 15 त10८1€111 ( असमान) {071 जायुः, 
भ्राणः, चक्ष; श्रोत्रम्‌, ३116 पृष्ठम्‌ ; 816 11८1166 11 15 ०११११६।८त्‌ 311 (1८ 77. अनह पो 
कल्पताम्‌. ८४६ 11 35 10६ असमान ५५1] यज्ञ ; तत ॥१८।१८५ 111९ [0110५111 (\५० पद 
९101 1६ अ 10६ तल] €्त. 


तिरावृत्तं ॥८॥ 


1129512130; 171 ८28९5 \५ुला€ २ प४०त्‌ ठाः 2. [क जा \४तप्त5 कद्लपरा 111116९ 
(ग 7101८) संक्रम {२४६९८ (018८८, 25 771 ६1] पाट [ष्टछाछपऽ (८२५८5) . 


¶1€ लगाप्ाला1810ा {ल्‌]§ पञ 1112६ 1115 1 पल 15 का) चतु प1८॥ (लेप ) ०1 सूत्र २ 21०५९. 


90 ५112६ 15 11<211६ 15 : संक्रम ५11] श्द्ल्पाः \णृाला 2 पद्‌ 01 8 द्विपद 1(८पा5§ {11166 ण 
1716176. 


पऽ ८०६१० : 


इषे त्वोर्जे त्वा रय्यं त्वा पोषाय त्वा लोकं ता इन्द्रम्‌ 


1€ ®. 97 "155 ५11] ४८ इषे 1 ऊर्जे । रय्ये । पोषाय । ०1.९५ 


1६125 {0 6 १०१६, 16८८्स्लः, 124 पऽ एणा< शगा<इ गाङ 11 ऽ०गप€ वव 0 
0042-5 1€८प्राः 1117166 07 71016 (7168 17 (116 ऽवण)€ अनुवाक. (ऽ८८ ५४. 2 २१००५८९). 


ए$ ५2 9 [प्रत्त (छपा पापा) उवट ८165 इषे । त्वा । ऊज । 
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36. 0., 14.18. 
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(क 2 


¡ हहत 
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त्वा । वायवः । स्थ | 37? [€ त्वा 0८८5 जाड (५1८८; वप्त 11८11८८, 9 11€ 07<5€1६ 


1111८, 11 €व11101 [८ गलित 111 (11€ (^>. 


अनन्तभट्‌ट्‌ 1€ा८ पलाावाः5: त्रिरावृत्त इति विजपणाच्चतुर्थो न संक्रमः । ये त्वत्र “आयुषे 
त्वा वच॑स त्वा कप्य त्वा क्षेमाय त्वा इत्यादौ चतुथऽपि संक्रमणं तत्त्‌ त्वाशब्दस्य मध्यमत्वज्ञाप- 
नाथम्‌ । पीणां तथैव दृष्टत्वात्‌ । 


115 तश्पाला( 9 अनन्तभद्‌ट 2[<275 ६0 ॥८्वृपाप्८ पिापाटाः उलप प्रत 
७1114114 


गृ ।९।। 
। #) 


व 2912 ध7०्प; (संक्रम ०८्द८पाऽ, ८ण्टप 1) 50प्€ पद 01 पदड २16 1८[<३{९त्‌ 
11111८८ छा] [लेड (1.९. जप प 02575 ०1 अनुषङ्घ ) ५.1 गूढं नाम यत्न त्रतीयपदस्या- 
वृत्तिरनुष द्गापेक्षितत्वात्‌ पदस्याधस्तनपदानुष ङ्गंण भवति । उवट 


[03 णसछ्प; 


अनन्तभटट श््ुगुव15 16 ऽत गूढ गप 21101117 ५2 2150 25 0110\+5 :- 
गूढो नाम स्वप्रकरणे द्विरावृत्तोऽपि प्रकरणान्तरमादाय यस्त्रिरावृत्तो भवति । 8 ५2४ 


| | 


111 5112101 116 जा5 ०प॥ (२1 वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ क्सोमो अतिद्रतः। इन्द्रस्य 


षि 
० 
ची 


युज्यः सखा ॥ ०८्टपाड गार ६९५८८ अप [2७.99 प। 15 ताप्त कष्लणप्रलात€ 15 5€€प (0४ 


7[911८०्तजा) 77 पाल राजसूय प्रकरण. 11 1 (11€ 12515 ° ध175 (एव चधापप्व 
०८८प्11€ ८८) , संक्रम 15 २०९९}०४९५ 1"€€ 2150, [९८२७९ 116€ प्ाला€ 276 ध766 ०८्८पा€- 
11668, 0716 91 धल 617& गूढ, 


रै गीरिषा । == न= --~्= ~ --~--~ 


37. {८14.. 1.1. 
38. 15., 14.21. 
39, 614.+ 19.3, 


((-0. ^\4111॥ ©1181811/8 580151५1 8151180, | 64५10५५. 1411260 0\/ 91 /(11/1118/<5111111 2२65681011 ^\0680681119 ~न 
+ , ~^ अः, 


92 २7414 


पदसम्‌टे ।1१०॥। 


वू 30512६10 : ( संक्रम ०८८पा5) \भुाला 8 छप ० (0९ छा 7110176 ) पऽ 1€्८पाऽ 


71211 (11165. 
1111111 
समूह्‌ ;$ ¢ध?121९0 28 यल्नेकादि पदं वहू कृत्वा (? त्वः) आवर्तते स समूहः 


अभिप्रेतः (उवट ) अधुना यत्न एकद्वित्निप्रभृतिपदानि बहृष्टुत्य (? त्वः) आवर्तन्ते तत्र संक्रमोऽनेन 
विधीयते । (अनन्तभट्‌ट ) । 


11610, 10 €श््वप्ा]€, 816 नमः 21) चमे भुल) कल्ल्णा 
णत दद्रियाध्याय. 


111211९ {1111653 1) 1{1£ 


<€ उवट 18158९5 {116 त९5॥1० : १५11९ (1८7८ 15 10 ८115014 च मे (द्विपद) 


7) स्वश्च मे यज्ञेन कल्पताम्‌ ० स्वरिति स्वः च । मे । यज्ञेन । कल्पन्ताम्‌ 141 ;ऽ वणल 


{0 {1115 ९510 15: अविक्ाराथंः पुन सक्तस्य ग्रहणमुपरिष्टाद्रक्ष्मति | तेन सूत्रणह पुन स्वतं 
गृट्यते । एवमथ विशेषात्‌ पुन ख्वतस्य ग्रहणं भवति 1 अर्थंसामान्यात्‌ पुन ख्क्तस्यातिक्रमः । 

1060 11€ा€ 11€ 1185 त०1९त्‌ (९५० त प्प्जा९§ प्ण्ाकप 1410017 ताला) 0 एग 
1171 ०॥ {1€ €४26€॥ 50८८, +भ) 1८ पलत: तथा चोक्तम्‌ द्रव्यदेवतालि ज्व चनस्वर- 
कतृ भदे: पुनस्क्तस्य ग्रहणं भवति । अर्थंस।मान्यात्‌ पुनस्क्तस्यातिक्र: । आह च-पुनस्क्तानि 
लुप्यन्ते पदानीत्याह शाकलः अलोप इति गार्ग्य॑श्य काण्वस्यार्थवशादिति । {1115 ५:40 १९८७८ 


४९5 2 (वारथापि] 5॥पत्‌ङ आ (नगा11९८110 ९५१] गलितः 


संहितायाम्‌ ॥११॥ 


¶20512्०० : संक्रम ०८्८पा§ 1) {11€ (आर्षी) संहिता (2150) “1५11 2 मन्त 15 
7€[०८०{९५) . 


ए ाणागा० णा : 


070172111$ गलित 25 पात्‌ 0८्८पापह 170 {116 27. ०11. = एप॥ 175. 2625 {0 
€ ०1 प 111 1210 {175 [0€ा10ा1€7011 17) 111९ संहिता 15९11. 1 ७. ५५९ (07९ 
2670858 70106111101 01 115 0४7 मन्त्र. ४४71 1116 0८्ला 0751, {7८४ 2; टाष्टा 77 पि 


एप (भोला {76४ ०ल्ट्पाः वभा), पाल्छ 21९ हणा 10) (€ णि) ० प्रतीकऽ 0719.42 


== न~ ------- ~~~ 








॥/ .. 40. 1674., 18.1. 
| 41. 2. 18.1. 
५ 42. ८5. 12.54-56 ०न्ल्णणणणह 28217 30 धि]1 17 5,, 15.59-61 2८275 ४० ०6 ००1४ 27 €>८९॥्० 
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1६ 15 (11८5८ 1< [०८४१८ मन्त्रऽ ५१२८ छिपा 11€ ६०916 ० धऽ सूत्र । उवट १11६5 - आप्या च 
संहितायां पृन सत्ते आवतं माने संक्रमो भवति । 
तिला८ 116 संक्रम, 701 (7८्द्व्‌ ष शफ 076 25 87 85 [ {70४. ब 12४८ पत्‌ ऋ 


17.9.43 = 116 125६ 111८८ (७८4८-5 लोकं ता इन्द्रम्‌ (175) = लोकम्‌ । ताः । इन्द्रम्‌ (2?) 44 


4101171€ा- एद्लप्रा7भ् (17 12५८ 16011८८ 15 1113६ {1८३८ (८८ मन्त्र$, ५५८ 316 
€01151त€ा{7द, 1६४८ [८८ 8वणप्टत्‌ [प € [5. 7 पि तआ (५५५ [18८८8 

2० संक्रम, 25 121त वजप ४ प सूत्र 1161८, 135 [ला 2८८८०६८, (1न षदा संक्रम 
15 10101216 [7 [9.46 25 [10५ 219०५€. [1 723" ८ ०ञलाण्ल्व पावा पाऽ (एदम्‌ 
संक्रम 1188 [९71 ३4०])१९्त्‌ 77 प्रादा [13८९5 : व्रते (0 € 11 गुण[0€25§ 1118 11६ 
संहितकारऽ 111 81] 11156 ८०565 112 «€ 111५1८2 लव (€ मन्तरऽ ०१ अनुवाकः 13४ 1168135 
प्रतीक 25 \*८ &€ा1€1211 ५० भला ४५८ €लाा1€ ३617038 [02553८5 (९८९३६८५ ४८10217). 
1६ 118 [0€ा112[05 1€ 111€1€5॥्70& (७ &० ८९ 1110 {1113 पाद प्लाः अप्त ऽप््तङ 31) (1६ 
0258865 1[०८३1९त्‌ 011 {1115 एप्रला1€. (115 712 € त€ लिप्त (0 ऽजप्र€ छपा 


06685101), 


17 ८ज्लनो प्ण] ऽप्ल)) संक्रमञ, उवट 274 अनन्तभट्‌ट 10५ वाव्पालाप्लवा$ ०0 
5116 ९1९५5 ०) {1€ वप्टइ्तला पशटलप्ालः 11८5८ मन्त्र 51] ९८1८0 (0 संक्रम ऽ0पात्‌ 6 
716{€21त 17 णा 7 त्रहमयज्ञ ९16. उवट (०75 7171 {116 0051*€, \+1111 अनन्तभट्‌ट्‌ 
१०९७ 11 711 {€ 11621«८.  00भतप्ड]र$ "015 एला 2150 1185 {0 ७८ १८५९८५९५ शः 
580111€ 0{0€ाः ०८८९४७०. 

४४71 510पात्‌ (€ (पत्‌ 13.59-61 ॥6€ १००५४ ऽप] €6८त 1० संक्रम (25 2६४ 13.58). 
([1ल7 0151 0८८161८6, ° लछपाऽ€, 15 आ = [79.*7 \श1ला€ ल्क स्पाशाङ$ ३१८ शाण्ला 
77 पि]. 115 2150 125 {0 € €0151061€त 771 {76 1121६ ० (€ पथ्वाप्मा ०0 भाा- 
1718 71011 ॥11€ यजुवं दिन्‌ऽ 01 11९ +2110 "5 शाखाऽ. 


13. 014., 13.58. 
44. यधिष्ठिर मीमांसक + माध्यन्दिनिसंहितायाः पदपाठः \५{0€1€ € 1135 €1108€ा ६0 200०} 
{1115 11110 1015 721 ६८५ ° (15. उप 1६ 72$ ए ००5८7५९ पा४६ ध< 3127185 5110 


71 {1€ [ए0०(-प्०१८§ 12५८ ००१६1८१ "8 चिपदी. पघला<, ६ 35 णप) पपठ ४० 07त ०८६ 
\#11;€]1 ग (0८56 ऽ ६1 ३८८६८. 1४ 25 € ४८ 055101६ (४६ 00६ 1९०६ ४२५९ 
0९८6' २९८९७१८१-- ००८ ‡० ००८ शाखा, धल नलाः 709 तकपाला. = वोणंड दल्वप्ाप्टञ प्ल 
10५€651&211071. 

45. 6., 8.54-56 274 15., 15.59 -61. 


46. 4. 13.58. 
47. 7614.. 8.94, 


((-0. ^\॥<{11॥ 81181411/8 5 8151|<111 81580, | (©1५10\/. [1411260 0\ 911 1/॥(11018/5511111। २85ऽ68।0 ^6806॥7/ 


कन 8 


4 ॥ 
#; 8४. 


94 ९ 


अवसानाथ पृनग्र हणम्‌ ।॥१२।। 


512६0; (ताः (्ताल्य्पष्) 16 ल्जागृललाो (> पका) (लश्ला ४ 
८८710 पद ) ऽ110पाते 1५ सला (लपवाटते, ठा लापतत्त). 


वषि ०४९७ : 


ण" बृहस्पतये । हविषा । विधेम । स्वाहा48. [7 [7९49 ९५९ 12५९ स्वाहा २६ (116 €110 


0{ €+ लार §1123८८॥७ा1 11110 {1८ ल्व. [टा पर पल 70, ८८ 004 ॥11 (15 स्वाहा, 


{1101210 ५०९्त्‌ [प 31] छलः ८८5, 15 एला का८्त्‌ व (९५0 [01८८5 + वष $ क्ट अग्नय 


2 विधेम. ४४11९ 5० 2 {€ ण८ऽटा६ सूलं ३३९5 11121 11 15 1€1क ल्त 10 ता८2{८ 


1११19) 11911 ( अवसान ) „ उवट 011 1115 ग€ाता:5 : अगनये स्वारेत्यत पन सवतं ( स्वाहेति 
पदम्‌ ) अवसानाधं गृह्यते ॥ खा] ©) 1116 प्ल [ता 116 11168 ; वृहस्पतये ॥ हविषा । 
विधेम्‌ । स्वाहा । नाव्रावसानादन्यत्‌ प्रयोजनमस्तीति. ८८, ०५८ 125 10 लतप्डतल 
९५112 €>६36॥र 15 71162171 $ अवसान 11) 51611 {13.८९5 : 2116 ५१३६ पा. ])05€ 15 5९.९५ 
7111 1116 ७. (01 01 01)1९7 संहिता ). 


अविकारार्थं च १३ 


(५9513600 : (^ 1८[८३॥८त्‌ पद 15 1८18111९ 711 (11८ 77. 'पृनग्रंहणम्‌' ) "0 11101616 


2156166 0 71010८6० (1.६. 10 [त्‌८२।८ > 1५12] तलाक ज 1८ भप) पल एण्ल्ण- 


0प्रञ॥$ 0द्लपा 7 आ)1187 पद ). इतिवि अण्नुविने 150 


12 ६० 


इषाय । ऊरजाय । स्वरिति स्वः । स्वाहा । मूर्ध्ने । व्यण्नुविनऽ ८८ 3{ (1८ पद “स्वाहाः 


15 1101 16121716, {11€71 {€ पद "स्वः" 51811018 0€016 1{ ५%]] 701 € वल्ध्यङ पतल 





48. 2-, 4.7. 
49. 5.» 4.7. 
50, €. , 22.27. 
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ऽ{००५ 25 1012 रिकित. {11९ ऽप] 76व्‌< जा ८01९८४10 1115 रिफितत्व (०{ {€ 
५०1५ 171८ स्वः} 15 10 €व्म) 11 ५५६८1 इति प्र {€ ८2. 25 स्वरिति, {111९ 1.9. 1५85 11151६20 
2८11;५५९त्‌ (115 [$ 1<121017& < स्वाहा २८८४ 1, 8० (1181 105 रिफितत्व 1118 110; 
९ ८७ावला॥ वात्‌ जाल +भ] [12०४८ {0 दन २४ 9 इतिकरण ( स्वरिति स्वः). 

[ल] पडला जा स्वाहा 11 (15 पाठ 15 171 


अनन्तभट्‌ट, 1०\५€*€ा, {८115 5 {1121 (1113 
51211045 पिल्ल 35 


(1९ माध्यन्दिनिपाठ ०111४. 5 07 (1८ कराण्व>+ (€ प्ाव्प्टा 


5110\\11 111 {11€ 114६ सूत्र . 


श 
उत्सगरतचे ॥१८५॥ 
"४2512६0 : 4471 (चल्ल्गताणड १० ऽना अपाला) [€ [पपप्लतलाः 19 ६11९ 


166८0112 सूत्र } 15 (0 1९ 214116011९6. 


1360111 {116 €नाा1€11121015 58 {118६ 770 (115 सूत्र 1116 \५०्त च 51411605 [लवा 
अनन्तभट्‌ट्‌ 115 (1८911 ऽ६4॥८६ब्‌ 11121 (116 साल 51३1९ 1 11115 सूत्र ॥ता11९1 यद्विकाराध 
पनस्क्तं पट्‌ यते इति उच्यते तस्य उत्सर्गः परित्यागः क्तव्यः इति काण्वादयो मन्यन्ते । “^^ । 
एवं चायं व्यवस्थितो विकल्पः । 

\#11:{ अनन्तभट्‌ट 1116575 10 5§2$ 15 11181 सूत्र 1400७४५ पूनग्रहण ०1 2 पद 
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©1272616€78€त ए% 74/70 ० (1९ 11711९56 ०ाव्‌ला-, 80 ता = पलाऽ८ प्रिजा॥ 175 ५४० 
7129 \९€]1 1€ ता५९त्‌ 25 अ 17521166 ° पऽ €त्लाला ८९८. ५४९ 2५८ ॥९1०५ २ ४९5 
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अङ्गुखीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कूडमलीकृतसरोजखोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ 


116 71007, ५111 175 00हला$ 71 {€ (गित ० 1458, [नतऽ ०5६ (1८ तम 
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1€ाः 10पण5-111६€ €$ €5 1 ९651959. 
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29. 414. , 9. 251. 
30. 1614.., 1.30, ४५८४ (7. 48). 
31. {€ %*€ा75€ 1 ८७६०० 35 : 
क्रीडारसेन रहसि स्मितपूवं मिन्दोर्लेवां विकृष्य विनिवध्य च मूघ्निं गौर्या । 
कि शोभिताहमनयेति शशाङ कमौलेः पृष्टस्य पातु परिचृम्बनमुत्तरं वः ॥ 
(९1110 ०४४, 17 2 800111४८ 70०0, {€ ©€8८€६ ०7 (116 71001-61651८0 61५9 270 ४६1 
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2. 47205460 २ 171.68; , ८:॥८त 7 17, 71.16 ग (ए. 16: ) 28 या 17312966 ग पाल 
1604776 ग 7054001 14704 @ा८ ९५३४१) 0८८ 06८1८65 ०7 3८८८} 1116 पा भाछय. 
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९756 {10171 < 2110258 ६0 111512६८ 11115 (अल्ला ८€ : 
(1) हिमव्यपायाद्‌ विशदाधराणामापाण्ड्रीभूतमुखच्छवी नाम्‌ । 
स्वेदोद्गमः क्रिपुरूषाङ्गनानां चक्रं पदं पत्रविशेषकेषु ।1*“ 
८५§ {11९ 5110६4४ ५८ ८716 {० 8 (1०5९८, 111 115 ०1 111": प षाप58 त2105615 
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01 {11९ [21{€त्‌ १९७5 ०71 (ला ८८5. 
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¡11 [< 1111{218 ०05४८ (112६ {11 [८काा६९ ० (116 ल्ल [पोको 11 €8प5द्त्‌ 1 (1६ 
2110115 [92१।१(८व्‌ ५८515 †% [पिःतालाः €110८11151६व्‌, 25 11 \५€1€, $ (1८€ 2{€8781166€ 
०{ (€ [€2]-11]६८ व1न)5 ०{ एला. 
(2) अनेन सार्धं विहराम्बरूराञेस्तीरेषु ताखीवनम्म॑रेषु । 
दीपान्तरानीतलवङ्खपुध्परपाकृतस्वेदक्वा मरुद्भिः 11 
तापो, $0प् प्रा2$ ए६2५८ 4166 (0 कणा 1015 111 (५7 15 211९2) 81 
[ग 71 115 (नएक्ार ग (116 3100165 91 € 0ल्लव्या कप्डाापद् पमा 70४63 
० 02100979 116९5. 212 ८ ५ दत, फर्मतिदट ॥1€ ऽल्ला६ ० ल्‌०९९§ 07 
1106 1512713, ५1८ २५५४ {116 त7005 21 एदाञाादपठा) त्न $०पाः ००४ 


({11९त्‌ 771 अ7ा1०ाछपऽ 9०६) . 
(3) वालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्‌ वभू: पलाशान्यतिलोहितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ 
(८1८2५ $ ८6१ त्त्‌ € ०९त २००५९.) 
€ पपप्त्‌ ९५१८, 17२८1, 170 11178 51%1९, ८055 17 16 नाभा ०1 51689 
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51121165 वात्‌ 171) 17€ लाल८€ ° पलप .०४ = [८ 15, 170 €6€€४, > द786€णि] €856€ 27 


38. ^. 7, 1.51, ०८५ (2, 48-49) 
34. 26:५4. ?. 49 : अत्र पदानामसमस्तत्वं प्रसिद्धाभिधानत्व मन्यव हितसंबन्धत्वं समाससद्‌ भावेऽपि 


गमकसमासयुक्तता च परमाथः। 
35, (674. , ए. 49: €. (धना ३वा7८॥०५४.2 111.93., 
36. 7, ए. 49 


37. (6414. 49; <. 2९/४० 5८ # 1.97 
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{€10€116€55 771 ९५०0103 त्‌ € 2111185.49 "1115 €दूललाल)८८€ 1125 1९ला1 11151216 ४४ 
(< पा1६२०॥६2 1 [1८ लिाठस्नड «€7865 त्रा (11€ (२4 ९/एक704द =: 


(1) स्नानाद्रंमुवतेप्वनुधूपवास विन्यस्तसायंतनमत्क्किंषु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयंः केशेषु केभे वरमङ्खनानाम्‌ ॥* 
(पत्‌, +41083 अधा - ताापाीद्त्‌ 94 (€ ल०्७< ना (1€ अ 56500; 


{एपात्‌ 2 € ऽ0पा८८ ० 5(ष्टा1्1]1 37 (1९ 17९58९5 ०{ पका15€]13, ५५८५ 2710 


1६६४ 1008९ कलि पलप वप्‌, प्ला]ङ ऽ८८1८त्‌ ए {पि} ददपठा वात्‌ त८ल्त्‌ भणी 
12670171 [0९५5 {€< 11 1 {16 श्ल. 


&§ 1९ पा11212 ०108८५८5. 4£ = 1116 5६171655 ० [टपा वा {€ ल्जााऽप् प्ट [ल 
€271110६ 1€ €धृग121९€त 170 ५ 01705 871त्‌ 18 $ 1४51 € ६ ए पाहा ० (३51९. 


(2) [महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीकः । | 
चकार बवाणेरसुराद्खनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ।1 


[710 प्ल 123 10 [प्तप , 5 181त8 55 : “^ [€ा८ 15 11८ [०६ ^ 12, 
९110, 1120111 = ला77110€्त ०) (116 0प्रा्छा। +शालाताय 25 11 00 2 
&८२६ 1४]] 276 1€१८९ ल्गफाशात्‌7ह्ु (16 15705 व]7]0€2121166 ०{ §1५२.,] 
०१६१४९५ 07 €ल्ला 111€ लो1द्ल६ऽ ७ (16 ‰#ऽप्ा2 वृप्द्ला§ ७7 पाल गावाला 
0211185 (1110118211 (1€ 5110४लाऽ 01 1115 2110५४5 (1) 1116 102111६}. 


प्िला€ ६0०0, ३25 ‰ 11212 008४८54५ 111९ €$ 17 111८ ८85८ ०7 5911270165 20 77 
{€ ©01016€ ग तालछाा, स्णालो 15 १८अला15111€ [07 (16 लद्वृपाऽ11€ लो श्य 110 8911129, 15 
51711181 70 31111६51. 
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€87 2116 ©2[22101€, 25 1६ ५५९7९, 0{ 11171216 7017866 9 {116९10६ गात्‌ लगाा210108 
{1€ € ° 5{001112160पऽ 5श्प1€ 1 00८(1४#.45 (1115 €डट्लालप८८ 125 ल्ल) 
11051726 $ [& प1१६1६2 $ (16 0110५072 121४९56 प्रजा (11९ 41८९॥दवद्(@ :46 


ज्योतिकुखावखयि गलितं यस्य वर्ह भवानी 
पुत्रश्रीत्या कृवल्यदलप्रापि कर्णो करोति । 


11६ वला 2111110 [2311 01 11€ «€15€ 1614 : 


40. 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
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{0:4., ?. 30 : शब्दाथंसौकुमार्यसुभगः संनिवेशमहिमा लावण्यरूपो गणः कथ्यते । 
{014., ए. 50; ५. (२4६/1४०.7771 5८ > «1.50. 

17, 2. 50. 

1414. ए. 50; ९, (२4&/४८०व ॐव # 1.72. 

7, 7. 90. 

1024. 1.33, ८८4 (०. 50-51). 

{014 , ° 51, €. 41८1124८ 1.44. 


६ व 45 दारा 0 58110554 143 


धोतापाद्ध हरशिरुचा पावकंस्तं मयूरं 
परचादद्विग्रहणगुरुभिगं जित नंतयेथाः ॥ 
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०276९, {11९ पाल दगालाऽ 0 \+1108€ €‰€§ 216 1712110 $ 11€ [णऽ{7< 2 
51७4128 10071, 27त्‌] \9]105€ फ ०पाप्टत्‌ हवाल, लवण लप्ल८ऽ न 501८215 
5१21116 11६, दा५व [प 0 [हाः ८८, पडपश्$ (€ 5८४६ ०7 > षट 101पऽ-2€12], 
01 ०1 क िट्ल0ा) णि [ला 5010, 


ऽ [5 11{21;8 0{095€९€5,47 {11 {21~एटाः§€ (गप्रा पत्‌ (1€ 5[001191160115 5{2211६18 
0\५11& 10 >. 1100 57158170 0 ध€ दका, इलो 712 पला €< शुग ॥% 
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९५1(]1 115 (18261151 टल्व्पा८ऽ 27 €दल्ला८८८§ 217105६ €ल] पञ ४८1 11151816 
9९ 1116 ४९5९८ (07 1९ 21102528 \01]६5, 71121६९5 1६ 20पात 2111 (1६7 (1121 [इ 111181६2 
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2 १६11८३1९ €८२९८ [0्ला, ४५1८}, 21व्‌्त्‌ एर धा लवृपएपाला६ 711 (प€ पणप्ा 1४, 
0116616] 111€ (6पाऽ८ 9 [75 ०८ लपतल्द्छणाऽ अनगाह्ु 117€ उपद्ष्ाद८ 07 १६1८०८९ 
12211,48 2]2{1$ [आ६ला९त्‌ ए णा 10 {€ &०५८ ° ा-ए्ालप्णप ०लाऽ.4० 71त ९२४९ 
17 {0 (€ प्लु लाल] ग 15 00८ ० ० कात्‌ (लात 27010९०. = 21163525 
0८7४, 26607018 (० क्रा, 15 लापा] €11978616115९€त0 0४ 211 (€ श्वपा€ऽ 27 
€‰66116€1८९5 भला गपा 10716015 9 17९ 5धद्(्द/2 515%16.5 एर्ला (0पशा 
1 पाा६2 १०९७ 70६ ऽप्र0ऽला 0८, 17 पछ, ६0 {116 1062 ०7 &72२110721 255९8916 


47. 17), ‰. 51. 

48. 1८24., 1.24, २११८ (7. 41-42) ; ९८6, 11 एञप्पलणाम, 115 003लाशदप्०ा © = (८८४-5२..6/द.7 ०८ 
प्रपा त18(्डाप्मा ग २ ०९६ जा +#111611, वा ६16 २7, € 02565 1115 €०0ब्ल्‌०६ 9 ऋनल्व 
2५ [07४12१८ 115 11८८ इलव] ८६९९०11८, २८८द.१ अुध्द्तिद २0८८तद ३ पत्‌ ऋधवव/10ब्ाद. 


49. 46;4., 1.29. 
50. #160€ एवाव णा०११२३ (णफाप्ाल६ जगा सए्८८।१६० त 115 ०८६८४ (प ववाुव्मा ८, १०६८०. 
५»€75© 16) : ष 
निगंतासु न वा कस्य कालिदासस्य सवित्‌ । 
प्री तिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
4150 5९८ 12०एतू१7 (ण्या(धववद्ा 7९/00, 1०६70.) ४८०5८ 15) ; 
लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्य निविवशा गिरः । 
तेनेदं वत्मं वैदर्भं कालिद्रासेन शोधितम्‌ ॥ 
61. 5०८ >» 1.29, ग (9. 43); 1.52, प, (ए. 72)! 
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टीका सप्तसु मट्लिनाथकरृतिना सजञ्जीविनी-संज्ञिका 
या सर्गेषु करमारसम्भवमहाकाव्यस्य चक्रं पुरा। 
सवेतह्य व शिष्टदिक्प्रमित-तत्स्गेषु विद्रन्मुदे 
सीतारामकवीश्वरेण हि यथाप्रज्ञं समापूर्यते ॥ 
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सम्भोगः । तदुक्तं भुषाठेन- 


युवानौ यत्र॒ सङक्षिप्तसाध्वसत्रीडयादि्भिः । 
उपचारा्निषेवन्ते स सङक्लिष्ट इतीरितः ॥ 
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तयोः प्रेम रूढमितरेतराश्रयम्‌- 


{1€ (गाला ता 5255 112६ 111€ (दालादः 1061 §1४2 वात्‌ 721५201 
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प्रेमपदाभिरुष्याङ्कूरावस्था भवतीत्यथेः । रूढमभूत्‌-क्रमेणानुरागपदाभिरृष्यां 
प्राप्तमित्यथेः ॥ 
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तदेतत्सवं स्फुटीकतं भूषाठेन-- “अङ कूर - पल्लव - कलिका - प्रसून - फलभागियम्‌ 
इत्यादिना । 
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एका रतिरेव स्थायीभूता रसीभवति तस्याश्चाडः कु रावस्थाभेदोपपत्तौ सा प्रेमादिपदंर- 
भिलघ्यत इत्यथः । स प्रेमा भेदरहितं यूनोयंद्‌भाववन्धनम्‌ । भावे रती राग एव स्वसंवेद्यदशा- 
प्राप्तयावदाश्रयश्चित्तवृत्तिश्चेदनुरागः । इति मानादिलक्षणं विस्तरभयान्न लिख्यत इत्याकर 
एव दृष्टव्यम्‌ । 
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(९८९८270/45 2८. 
तदुक्तं रतिरहस्ये- 
ईष्यमिानातिखज्जाम्यां न दत्त॒ योग्यमृत्तरम्‌ । 
क्रियया व्यज्यते यत्र विहतं तदुदीरितम्‌ \ 
{1115 त०1३ (जा) 15, 110५४८७, [छपत्‌ प (९..1.5.* 
4. [7 5.10 17€ ल्गाप्राला13\ @1\€5 व) 2100 &0पऽ तलप्रिपरप्तजाो 9 (€ 
977 ९द74 - 471/6/1274, 11147714. 


अत्राधरपीडनात्सुखेऽपि दुःखवदुपचारात्‌ कुटिटिमानुभाव उक्तः । तदुक्तम्‌-- 


केगाधरादिसङ्ग्रहणे मोदम।नापि माने । 
दुःखितेव वहिः कुप्येदेतत्कुट्टिमं हि यत्‌ ॥ 
(1115 6६41101 15 प्रत्‌ प एपाात्‌ 17 ९.4.3.* 
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शिवाय जगतामस्तु शिवयोः प्रेम ताद्शम्‌ । 
येनान्योन्यस्य शरीराधं मन्योन्यस्भं समपितम्‌ ॥ 
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सम्भोगो विप्रलम्भर्च द्विधा श्चङ्गार इष्यते । 
विप्रलम्भश्चतुर्धात्र वर्ण्यते रसकोविदः।॥ 
पूर्वान राग ~ मानाख्य - प्रवास - करुणात्मना । 
प्रागसङ्‌गतयोयू नोराद्यः स्यादुत्तरे त्रयः ॥ 
स्युः प्राक्सङ्गतयोरेव तत्र पूर्वान रञ्जनम्‌ । 
चक्षप्रीत्यादययवस्थाभिः प्ररूढं शिवयोमिधः ॥। 
11८5८ 11८८ ५८8८5 ६1€ €६३८१]‰ (€ ऽव्ा1८, 25 (1८ {जाजसग्रह्ट ०९5 ०त्लण प्रा 
71 {11€ 2२. 4.5.12 2110 {11८ [01056 [358 € {01104111 # .172:°-- 
स विप्ररभ्मः सम्भोग इति द्धा निगद्यते । 
अयुक्तयोस्तरुणयोर्योऽनुरागः परस्परम्‌ ।। 
अभीष्टालिङ्खनादीनामनवाप्तौ प्रकृष्यते । 
स विप्रलम्भो विन्ञंयः स चतुर्धा निगयते ॥। 
ूर्वानुरागमानौो च प्रवास्तकरुणाविति । 
अत्रायम्थंः- नायिकानायकयोः प्रागसद्घतथोः स द्गतवियुक्तयोर्वा स्वोचितभावंश्चोप- 
जायमानः > > > > उत्पद्यमानैव्यभिचारिभिरनुभावैश्चव प्रकष्यमाणो विप्र 
लम्भग्यु ङ्गार इत्याख्यायते । 4 
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विच्छिन्नं कामदाहेन प्रापय्य परमां दाम्‌ । 
तावत्सप्तपिसंवादध्रमृखंः साधनः पुनः ॥ 
अथ सम्भोगश्युङ्गारमनयोः समरागयोः । 
कुमारसम्भवफरं सर्गेऽस्मिन्नाह सम्प्रति ॥ 
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सोऽपि सदिक्छष्ट-स द्गीणं-सम्पन्नारच समृद्धिमान्‌ । 

इति भेदाद्चतुर्धेक्ताः चतुर्णां च वियोगिनाम्‌ ॥ 
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हिन्दी की सहायक क्रियाष 
ओर 
होना के खंड 


रमेश चंद्र सहरोच्रा 


(क) 
हिदी की सहायक क्रियाओं के छट प्रकार गिनाए जा सकते हँ । उनसे से तीन वे है, जिन्हें 
अन्य क्रियाओं से संयुक्त करके क्रिया के मूल अथं मे वंशिष्ट्य लाने के लिए प्रयुक्तं किया जाता 
है; ओौर अन्य तीन वे ह, जिनका कायं व्याकरणिक रहता है, अर्थात्‌ जिनका प्रयोग क्रिया के 
किसी काल, वाच्य, ओौर वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए होता है। 


उपर्युक्त प्रथम वगं की, अर्थात्‌ मुख्य क्रिया मे जुड़ कर अथ-वंशिष्टूय लाने वाली, सहायक 
क्रियाओं में पहली वे है, जो मुख्य क्रिया की भांति भी प्रयुक्त हो सकती है । इनके उदाहरण 
है-'खा डालना' में डालना", 'डाल देना' में देना", "जा वेठना' मे 'वेठना' ओर “सो जाना" में 
जाना । 

प्रथम वर्गं के दूसरे प्रकार की सहायक क्रिया "चूकना' है, जो मुख्य क्रिया को भांति केवल 
धातु-रूप मे ओर निषेधात्मक वाक्य में प्रयुक्त हो सकती है, जसे “चूक जाना' मे ओर नहीं 
चकना' मे । इसके अलावा यह्‌ सदा सहायक रहती है, जसे “सो चूकना' मे । 

प्रथम वर्गं के तीसरे प्रकार की सहायकं क्रिया 'सकना' है, जो सर्वदा सहायक रहती है, 
जसे “पी सकना' मे। 

द्वितीय वर्गे की, अर्थात्‌ मुख्य क्रिया मे जुड़कर व्याकरणिक अन्तर प्रस्तुत करने वाली, 
सहायक क्रियाओं में पहली “जाना है, जिसका व्यवहार स्वतंत्र रूप मे नहीं होता है । इसके 
उदाहरण है- "दिया जाना" मे 'जाना' (कमं वाच्य में) ओौर 'सोया जाना मे जानाः (भाव 
वाच्य में) । "जाना" सहायक क्रिया के अथं-वंशिष्ट्य उत्पन्न करने वाले तथा व्याकरणिक सम्बन्ध 
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स्पष्ट करने वाले प्रकारो के भेद क्रमशः “भाग जाना' ( "भाग पड़ना, “भाग चूकना', “भाग 
सकना' के समकक्ष) तथा “भाग जाना' ('जाना' के समकक्ष यहां कुछ नहीं रखा जा सकता) 
उदाहरणो मे देखा जा सकता है । 


द्वितीय वं के दूसरे प्रकार की सहायक क्रियां “ू' ओौर !ह.' धातुओं से वनने वाली ह 
जिनका व्यवहार स्वतंत्र रूपमे भीहोतादटै, जसे “था' ओर 'है'। (इन दोनों को होना का 
क्रमशः भूतकालिक ओर वतंमानकालिक रूप कहने की रूढि है ।) 


द्वितीय वर्गं के तीसरे प्रकार की सहायक क्रिया हो' धातु से सम्बद्ध है । इससे बनने वाले 
रूप॒ (१) स्वतन्त्र होकर भी व्यवहत टोते है, जैसे फेसा हृआ' ओर व्वैसा होता' मं 
हुआ' ओर होताः; तथा मृख्य क्रिया की भांति भी प्रयुक्त होते टै, जैसे 'हृआ होता' ओर 
होता होगा में ुआ' ओौर होता! टै। (२) टोगा'का प्रयोग मुख्य क्रिया की भाति 
नहीं टोता दै । (३) “होकर' स्वतन्त्र होकर प्रयुक्त नहीं होता है । (इन रूपों को भी "होना! के 
रूप कटने की रूढि है ।) 


(ख) 


ऊपर बताए गणएष्ह प्रकारोंमेसे आगे केवल पांचवें ओरचछ्ठे प्रकारो, अर्थात्‌ 
“य्‌ , "ह. ओर !हो' धातुओं से वनी सहायक क्रियाओं, के निश्चयार्थंक रूपों पर विचार किया 
जाएगा । 


थ्‌ ओर ह." सेवने रूपों मे कालविषयक रूप-रचना नहीं होती, क्योकि इनमे भूतकाल 
ओर वतमान काल का भेदक भाव स्वयं धातुसे ही व्यक्त होतादै। ्‌' का अर्थं है शरूत 
सक्तावोधक' ओौर "ह्‌ .“ का अथं है 'वतंमान सत्तावोधक' । (यदि इन दोनों को 'सत्तावोधक 
अथं वाली एक ही धातु के उपरूप माना गया, तो इनसे बने भूतकालिक ओर वतंमानकालिक 
रूपों मे कालविषपयक रूप-रचना के लिए सवेत्र शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं वचेगा । ओर तब 
भूत ओर वतमान के भेद का द्योतन नहीं हो सकेगा ।) ^५्‌' कौ रूप रचना, लिग ओर वचन के 
लिए होती दै ओर ^ह.' को पुरुष ओर वचन के लिएु। |*(५) 1८ की लूप-रचनामेंभी 
तीन धातुओं का सहयोग स्वीकार किया गया है । पहली से (6, ९25 रूप बनते है, दूसरी 
से 1216, 27, 15" वनते है, ओर तीसर से "€, 0९10, 1९८0" बनते हैँ । इनमें से पहली के 
मूलम भूतकाले ओौर दूसरीके मूलम वतमान काल ।] भविष्य निश्चयार्थक के .लिए 
हिदी में “हो' धातुके रूप चलते हैँ । इस धातु का अथं है "चटनाबोधक' । भविष्य केरूपोंमें 
यह्‌ धातु क्रमशः पुरुष, वचन, भविष्य ओर लिग के रूपसाधक प्रत्यय लेती है । 


इन तीन धातुओं की विभिन्न रूपसिद्ध स्थिति्यां, निश्चया्थंक रूपों के माध्यम से, खंडी- 
करण करके कोष्ठक में एक-एक उदाहरण के साथ निम्नानुसार दिखाई जा सकती टै 
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भूत निहचयाथक 
थू “भूत सत्तावोधक' -{ लिग-प्रत्यय -{- वचन-प्रत्यय (थीं) 
वतंमान निशचयार्थक 
ट्‌ . "वतमान सत्तावोधक' ~+ पृल्प-प्रत्यय -{- वचन-भ्रत्यय (है) 
म विष्य निङ्चयाथक 
ग 'चटनावोधक' ~+ पृरुप-प्रत्यय ¬~ वचन-प्रत्यय ~ भविष्य-प्रत्यय ¬+ लिग-प्रत्यय 
(होगी) 
दस प्रकार, हिदी की तथाकथित "होना" सहायक क्रिया के निश्चयाथक रूपो में तीन काल 
दो धातुओं ( थू" ओर ट्‌.“ ) ओर एक क्पसाधक प्रत्यय ( -ग्‌' }) द्वारा व्यक्त होते टं। 
(ग) 


उपर्युक्त तीन धातुओं का विकासात्मक सम्बन्ध संस्कृत की क्रमशः स्था, अस्‌ (अस्ति), 


ओर भू (भवति) धातुओं मे माना जाता है । इनके सर्वथा प्रथक्‌ अस्तित्व को निम्नलिखित 
तुलनाओं से भी स्पष्ट किया जा सकता टै- 


धा, धे, थी, थीं (*थ्‌' + प्रत्यय) 

हआ, हए, हई, हुई (हो' मूल रूप का शु" संरूप ¬+-प्रत्यय) 

हं ("ह.' +- प्रत्यय) 

होऊं (^हो'-{-प्रत्यय) 

आवृत्ति-गणना के प्रमाण से !होना' अपने विविध रूपों के साथ हिदी का सवसे अधिक 
व्यवहूत होने वाला शब्द है" । इसकी रूप-रचना तथा प्रयोग का विष्लेषण भी सबसे अधिक 


उलज्लन भरा टै । यही कारण है कि इसके (वस्तुतः “इनके, क्योकि यह एक शब्द नही, दो शब्द 
दै, नामशः, वतंमान अस्तित्ववाची “होना' तथा घटनावाची “होना'-क्रमशः “है-हु-हो-है' तथा 
'होता-हटोगा--होकर-हुआ' से सम्बद्ध) वारे मे विद्वान्‌ अभी तक लोगो को परेशान किएहुए 
टै (व्यथं ही) । कोई कहता है कि “थ्‌, हं." ओर "हो" तीनों की तह मे एक ही धातु है; कोई 
कहता है कि "थ्‌ ' अलग है ओर "ह." ओर !हो' एक हैँ; तथा कोई कहता दै कि थ्‌” ओर "ह. 


एक हँ ओर !हो' अलग है । 
यमुना काचरू लिखती हैँ कि सहायक क्रिया 'हो' काल, वचन ओौर लिग तथा पुरुष के 
लिए चिद्भित होती है । "था, है", 'हो' आदि सभी मे हो' विद्यमान है, जिस पर कालवाची 


प्रत्यय जोड़े गए हैँ ।२ 





१. देखिए, केंद्रीय हिदी संस्थान, हिदी की आधारभूत शब्दावलो, कंद्रीय हिदी संस्थान, 
आगरा, १९६७ ओर कंलाश चंद्र भारिया, हिदी को बेसिक शब्दावली, . अलीगढ़ मुस्लिम 
यूनीवसिटी, १९६८ । 


२. देखिए, उनकी पुस्तक एन इंटोडक्शन टु {हिदी सिदेक्स, यूनीवसिटी ओआंव इलिनाय, 


१९६६, पृष्ठ ८६-८८, ९१ । 
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धर्मपाल गाधी ने भी अपने लेख “हिदी की विशेष क्रिया : होना" मे एक ही धातु हो 
से सव कुछ सिद्धकरनेकीचेष्ठाकी दहै 1; 


सुधा कालरा ने लिखा है कि *थ्‌' ओर "ह." अलग हैँ तथा ` होकर, होते, हुए" आदि रूप 
"ह॒ .' से निष्पन्न टै 1 दूसरी ओर, उन्टोने "थ्‌" ओर ह." के रूपों को 'स्थितिसूचक' वतातं हृष 
'हो' के रूपों को 'विक।रसूचक' लिखकर उन्हें अलग कर दियादहै।. 


कैलाश चंद्र अग्रवाल ने 'होना' को उसके विविध रूपों सहित एक तथा “था' को दूसरी 
सहायक क्रिया माना दै । 


किशारी दास वाजपेयी का मत है कि हिदी की है" क्रिधा "हो" में प्रत्यय लगाने से नहीं 
बनी है, वह स्वतन्त्र णब्द है । वे 'ह' ओर 'हो' को प्रथक्‌ धातुं सिद्ध करते हुए लिखते हं कि 
भविष्यत्‌ काल का प्रत्यय “हो' से जुडता है, 'ह' से नही-'होगा, होंगे, होगी" । लेकिन उन्टानि 
'थ' को 'ह' से सम्बद्ध रखा टै 1" 


मुरारी लाल उप्रेति ने भी |थ| ओर |ट्‌/ को एक, स्थितिसूचक या सत्ता्थेक, ओर ह] 
को अलग, दशासूचक या विकारसूचक या विकारदणंक, लिखा हे 


कामता प्रसाद गुरु एवं वाल मृकन्द गुप्त ने भी होना' (स्थितिद्शंक) से “था' ओर 


ह" को सम्बद्ध किया है तथा 'होना' (विकारदर्शक) से “होॐ, होऊंगा, होता का 
जोड़ा टै । 


३. देखिए, भाषा त्र॑मासिक : †हिदी भाषा विज्ञान अंक, केद्रीय हिदी निदेशालय, नई दिल्ली, 
१९७३, पृष्ठ २३४। 


४. देखिए, उन की पुस्तक ईहिदी वाक्य चिन्यास, लोक भारती प्रकाणन, इलाहाबाद, १९७१, 
पृष्ठ १५२ ओर १४१ । 
५. देखिए, उन की पुस्तक आधुनिक हृदी व्याकरण, रजन प्रकाशन, आगरा, १९७१, 
पुष्ठ ६७ ॥ 
६. देखिए, उन की पुस्तक {हृदी शब्दानुज्ञासन, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १९५९ 
पृष्ठ ३८, ३९५-९६ । 
७. देखिए, उनकी पुस्तक ईहिदी में प्रत्यय-विचार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, १९६४१ 
पृष्ठ २५८ । 
८. देखिए, उनकी पुस्तकं, क्रमशः, हिदी व्याकरण, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 
संवत्‌ २०३२, पृष्ठ १९३ एवं हिद क्रिया ; स्वरूप ओर विष्ठेबण, आनन्द पुस्तकं 
 भ्रवन, वाराणसी, १९७०, पृष्ठ २०२ | 


((-0. ^\॥<11॥ 81181411\/8 58151८11 81580, | (61५10\/. [14111260 0\ 911 ॥/॥(117118/551111| २९७56816 ^\68068॥/ ` 


न 
ऋ 
न्यो 

ऋ च 

+ "क नी 

च +, 

~>" 
, न -# 

"त का 


तए 81058028 07 ८^.507 ^. २744 षि - 
ऽप ^ ^ त (छार, पवा 


इ, ५. 14123823 


प३६0त11277081-75717 पवा त112712 15 \*ला] छपा) 70 ३61९1 17270 [1180४ 
25 1{11€ ऽवावृणंलाः ग {€ फटा पष्प दरदा काामपा2. एतणप एट्लल्णपष 
शटा" 17८ ९५२§ [६ा०प्ला वए0कपत [. कदााशुता(व 82501 525, ^. ४250त[0 वडा 9 
1151५५2 5137105 21016 प५ता0पा 2109 [८८८८559८ छप ऽप८८८७ऽ०. 7*" € ५५४5 0९11६५८ 
10 112«८ ला वात्‌ शिला ऽपतवल्ाार 11€ 2 प्ाहल्छा. एप ७५ 25 पाशा 25 
ऽजा 21651075 0{ 2§0तााग्पाा दा 12४९ €्८०ा1€ 00 स्न अ 1786 
1९८८111 १३३८००ल८त्‌ 2४ [२7511121 7 (€ #1्ात्‌25०7 10151८८ ०9 भ्त 2720651. 
पत्रऽ ट्प्त्‌्०पं€§ 11241दत्‌ {लि पताल एथप्दप्द्2 27 पल प्रापावा2%25 111 (16 प्राप 
10 (€ 1\12]लात्‌7२ प्राछप्रप्ा स 2पत्‌ धल ६४८ल्ञ्लाप §€2 आ € ऽ०पत्ी.उ 5 > ए6ऽपा। 
०{ [5 ल्नावृप्ट5ाऽ, € दाच्स२ (साशा) ला2 अत्‌ सिः ब7त्‌ पतल 70 परिणा 
1702. 


0011102 15, [10४४दस्ला, ६10५५) 200 1015 ऽप९6८85075- २८्ल्लधर ऽ०ा1९ 1756170 
{075 ० 1105 एल०त्‌ ॥2४€ लगा {0 ०४९८ पिठ प्णाला ५८ लन णा 1 10८2 
2०६ 1८ णाल 2 @८०६2] 17त्‌2 \%10 ८0०56 {0 एलः 20 € ४ॐ§0ताोयाश्ा. [प 
1979 2 191८ 1१ 3दा€ा॥९८४ 5८076 175610०0 ४४२७ णएिपणत्‌ «“+11€ 01&1712 प 
{€ एएप्रात्प्०ा ० 2 एपताणह् णि 016 ५४९३र६ाऽ 0 21910 2507. 14 71610115 (0€ 
{011०५९72 ६785 10 1४४ ए८७€५९त ०५०१५. [४२] 1720९४३, ४1725023 81251272 - 
127) 27त्‌ एह पा ३1227727. (€ एपु0०5€ ° € 708त८पएा ५४25 €णतल्फपरु 
10 1€हांञ+लः ॥€ एलािक्९८ ग इ०फा€ नादप्रप्डएाल पठप]( ऽपल 25 06 60एपपलत०प 
० > 13 प्राः 2६ 1270280. "€ जलाऽ€ त८इ८तणिणह् 80दऽशा कशता 15 10776 
ल्601% 656४९, एपौ ३८ ऽध्ला5ऽ 10 19९6 १६७९००९० 115 णला0ा$ ०४८ 30 115प०प 





+ रिषाम य०८ 8३35६, (5107) ९ 07414, २४१६ 1, ए. 137. 

. ९. ©. 119} पत 37, तः5०) वद @(८५८ ९/ (7८ काका 24०60८९०]. आ, ए .89, 
„ 616९६, 77561101075 0 11८ @01(» 0010 & 21९5 ९६५,» €. ¢. 7., ‰#91. 111... 154, 
{= 7०५०1 १८।४८ कताथ [५44 रग, क 11, प. 1-2, 22, 108 


1 
2 
ॐ 


(-(-0. ^< [॥ 81181811/8 5981561 81151180, | (6९0५८. [1011260 0\/ 911 #॥41018/651117)1 2656801 ^680617\/ 


>; 


202 17/11 


पट ० {116 पातका तिपो. 1६ 35 ९४८ व्याठस्णा धाद पावय ९५२5 (06८ फा 
० (< स्वि ० $तइत्ताादाााता, 7 तनापतवावरवाावा) 1 पऽ 8९८पाऽ 10 2४6 
१८५८२६९ ३ ऽप८८८७8०ा- 0 9 2ईछवा वावा) तात्‌ 0पड(ल्त्‌ कपो {रिणा (€ 0802807 
(11 ष्ट्टाजा. बाल शाल 9 1115 [81111 ००८8 110॥ छ८्टपाः आर (11८ 176561४८ 
एगप्छाा 2 (15 21870850 175ला1]ाी. 
हिप्तस्छा$ 10 (116 


112, एप [गल 


13 शिर 1 12८ 075८ एश्ला 
८ प]11६ 75 21त्‌ प्र) 11५९ [८्ला पपु ऽजााट्णौलाल (60121 
{८7 # 26018 12115 ८2111, 1॥ 8261115 {0 112*€ 710५ ए0भल- 
पि] गात्‌ ठप्ड(लत्‌ [75 ऽप्८८ट्डडछाः पठि (11८ {2110880 ]] भ पट्टाम्पी. 


[1€ पशा 9 5 शि} 15 110६ 1६109. {15 2/{81त2501 17८6010 15 101 


१२९१, 1६ 2 नाल (© ३15 गि क्श्ं३।८ १२।८ 15 कपठ्सतल्त्‌ ९ (11< इ व्(ल८पफला॥ पे 11 
112 [रप्यताकएवप्ावाा, {16 इता 9 दावार 21, ८८२९ ०पात्‌ [तात प 
०2111€ (8 5011 0{ [<151712.75 "{111}5 [< 11510118 15 ८५161111 116 <81व्तताणण। (ग 
रवण [इ वाग्लापा) द 1 11511215.18 4116) ९५२5 1] ०४९1 111८ 11८121100पा17 
(07४ © भप्त2 (7110तटा। दरिटा३त्‌ 8एत्‌ 1710616 त15111615 111 (11118 1716132}. 
1९ 151017272}2 10 पा 5116 1 कत्व ^. 0. 5350-570.५ (115 जना {<11511118 ५25 
८९५११८१४ (1८ [९ गश्वालापातं [तषट इग १९२१६ (८५. 1. 570-600). 1५ 35 तत 
\+0111) 11) {115 €0111661101 11121 63111६4129.211:125 21110112 ])} 2165 ५२1८ त 111 {1८ 
21772 ९८०1 347 (4. 12. 597) ५५८1८ ऽऽपट्त्‌ विजा 1015 त्फ] 2॥ ततग्डापः \५111611; 
25 € [12९९ ला, ५25 [01019811 11९ ८201181 ०{ इए 71810. =€ ८५106111 
180 १९६९२६८ (€ णलः ० ए] 1८ 1551712 116 (०070) -[121€ शा ता। 
प्ण (लाल 7 4. 0. 597. 506 लवा§ ]व्टा 1९ 2 71९2९ 2121५23 एण 
50६९५ 2 ०1525705 १८८०६ 21 105६ 1115 11८ त्र 01118. [115 €ज्€ा॥ प्पे 0९ 
०२८१ 2 एग ल्‌४ 711 4. 1. 600. [इ पाका दरवो वा) 185 ७८९ 1€{€76त {0 (1९ 
€30त ^. 12. 590-605. ४४८ ५० 101 {६7०५५ 10५५ 107 108 स्फ] 601111९0 0 
पणाल 7१ 2121५५2. पाऽ तिलः एड वा थजदप्ा) 811, ९9110 त८६ट३लत्‌ तण &पादका एष 


९४28 {70121019 2. ८९6९8507 0{ 250त 21810. = € 2४, {1€ा८ ९, € 1€णि7९0 
10 (€ {€104 4. 12. 560-590. 


जै 


70 शि] पणाल]) 2180 ५५25 १३॥7ह 105 ८८०5 उप 11८ 14212४8 0 
सता 828102६ 1125 0८60716 ६104000 {्रि0ा॥ (16 हष्या६ 9 = ४12 एणा 
51९ 1% 72. ©. §1627.8 [८ ३5 ०२६९ 10 (€ ल्या 649, भणत प्रापणऽ{ ७९ 1€लि९0 
10 € 14212५2 ऽपरा ५२६, 11 लगप८७7०त5 10 ^, 12. 592. 16 वि] 10 प्णपरतो 
1510770 051९ा12 161076६ 35 110६ 77060 1 1४. = अपटः ऽप]20868 11121 1॥ ५25 1116 

11212108 शार एपाणह 0ण्लः 1<211112५५84्‌, एप (05 15 10८ पला; णि 116 








5. 8८८ ५€75€ 12 ° ध11€ {2702807 105671{1०१- त्‌ कृष्णसूनुरतिवीयं मदेन मन्तो. ` ` = 


6. प्र 6००१०८८१ ५४८७६८7 भात्रा ऽ11{72 7009 "€ (173115१1 28. 5८८ 11725117; (14010610 
{२८४८८८2 74/८7, #01. 1. 7. 177. 

7. @. ॥. 4., «01. 1४, ए. 41. 

8, €. (१५. \/01. > >£, ए?. 161 ¶ ९ 


(-0. ^\4<111॥ 8118/811\/8 5 818|<॥1† 21181180, | (५61५10५५. 10111260 0\/ 911 1/(1104181९511111| २७७५686 ^68067)#/ = < 


क =-------- 


¶ प्राः ऽ062628501२5 07 4507 ^ 1142-8 क्न ^^ >^ 203 


1\/1 21112185 ०१२।८्‌ पाला कद्ल्नतऽ 10६ 17 कल वि18४३ [प वा (ट लप €८2. 
शएरपञाला2 ९४३5 [7019211 पाद कण्टा ऽता (लाप््लाफ़ 0कातलणड 21210 07 


116 ५९८5६. ४८ 118५८ 70 पिपा 10 0िाप्क्षला 20प( 75 [वाा1‰ 


५६ (11९ लात्‌ ० छंञापञाल225 7६ पला 15 वा €्तृलाञलाप्रलाा। ० प 
८७२1111 (00 ्ं7हछ (€ गवला5 ० छञप्रणञल2. 1८ 15 त३॥८त्‌ ऋआ ॥16 +€ 391 21 
81 11118{€610€त्‌ €2. ¶75 ०३६८ ०9211 १९८८३ 10 (1६ 3119772 ला3 तात्‌ (०८- 
2015 {0 4५. 7. 607. = एना {11€ पगत्‌7०& ० (€ दातलजाञला्ला( 1 = आुणु€वा$ 121 
८५21111 ९५३5 700] 2. टप्तद(छा४ ० ऽ०प€ ललाना, = 5 11€ ४565 (11€ & 1210772 
€, 1115 टला 71151 12५८ ल्ट (11€ (्लःलाालाका {< 2{8तलुापात णद 
ए 21६} (८\.12. 600-620). ५५३४7 5९ला5§ {0 ५€ ०1८6 [ा) व 115 व्प्ा- 
एंड 111 (ल) [7त9 वात्‌ 18व्‌< (11€ लावृलाडलााला( कप ॥९ ०८८११0८ ध€ 


(€ा11{01 ४ [01८५716 प] प्पाट्त्‌ $ #ीाप्रपञाला2. 


{3८७14९5 (1८5८ {11106 [7111165 ० प्रदा वदा 11211, ४150 प्ञ[1€118 वपात्‌ -५५वए४, 
(11८ ९४25 0716 छाल, भंल]1 125 0्८०प€ [छप पजा त 315 (4754८ ९८4. 1 
५५/३5 1177 0४८ {€ 21212५2 (छप्पर = [६ ५४३5 पसाल्त्‌ (ण. = वे (८5५1113९ 
(2511275 {३1८ एव] ददाद्वत 25 1) २5८ (प्ण पल लाद 1 (€ 
[ठा ० 111९ प्छ४ब्‌ पाल ० (ट एणा ज पाल 21212८38 (कपा. 1'1210121६2८2- 
५2701027 १८८०६८६ ण ॐत] ०३१८ ण [9 2 [ल्य (प्ट. प्र 3150 126९ 
[रा ऽलात्‌ 175 ६९५० 3015 इ पाणरद्त2्टप0॥2 2ात्‌ 2+{ित्‌72८३६ ५012 (6 115 €0पा॥ 25 
10512065. ^ 11177त्‌ लाला ° पऽ शा 112711८५ 12€५२९ 12, +#110 ५५२5 [070- 
02101 ला एता, ४४४5 (नगणणटत्लङ सथ्पवृणञा८ते ॥४ 1२३] ९२४२7त्‌112112+ ण {€ 
लावला 501 ० 1-207द]६9ातसथात्‌712112. = एधा (1015 सा$ ४४२5 वणा 15 १७४ 
[्ाछप्शा. [६ ५25 व्णगाङ प ०ल्ल्पएभ्पठा ० एवल 2121४५2. \४/€ [12५९ 170 


{{11111€ा 11121101 2100६ 1६. 


{17652 {पाः निपा] पल€ णण ० पा€ ता¶लल [9115 ०1 (116 21212५2 
८०प््र 27 (€ ऽपाप्छपाताफ्ट लापा 8[1€ा* 1116 ०१९८९६१ ०{ ४०50५00 27-- 


९015111111,216011272. 


---- ~~" ~~ ~= -=---- =-= ---- ==----~ ~= 


9. 5८९ मालवल क्ष्मीलतापरशुः 7 11९ 6 (1/1/11111.7 
10. ¢. (14., ४०1. 1४, ए. 208 ¢. 


1८८॥८/॥८240 1 ४, 


((-0. ^< ॥ 81181818 ऽ 8015|<॥11 ¬8115180, | (॥6।५10५/. [1411260 0\ 511 ॥/॥(11/141815511111। २8568161 ^\6806111#/ 





वष्टदप्क्रा^ 1. (एर दा. 7८7 (7० 144 दप्रा्रि्टऽ 
( 11.4.1/7 224-8) [षि 54144 ९.4.,/64./4-5९07 12.40.742 : 
छणपि ८९०00 ^ पा एणा ८.8 


७923६४2 7€४2 1115728 


(विर (ााकेष्ि . 

116 „5207 द71९47८-6 01040 9 15172 8110}8 15 2 प्€3ऽप्रा $ ०{ ल्ला1681 
11०५५160 ९. {1€ = 27क-णकाद्याढ = ला120प्टा 9 (115 13हप्प््-0०0 पऽ णिपाा516€5 
€10प्ह]1 €< ° 16 200०-5 लि प्र1€ पपा 21721107 271 ६९९प्र 171910४ 1016 (€ 
0€्‌तव 2 7166020162] € प्रललाप 9 प८ता८र पाऽ. 10 8110}2 17 1115 
11206 १८०८७ 2 77261116, 12६६5 115 02516 ला€पाला{5, €्प्रा€72॥८§ 1४5 वपभाध, 
1ल्‌18 "11€ ऽग10 पऽ ॥$0€§ 9 26111715 170 &1४€5§ 10९ ०९1६7 27 >८ 01 पाशधा70& > 


{६५५ 70211165. 


1 € ल्०पाऽ€ ° ध1€ ६0०५८ 01860550, 11९12 1025 51९९6516 1771210 01661015 
11 10९25 27त 1025 ८५६ 7प7€ा०§ (लला प्लऽ ५1160 = अ€ 7लाटण्म्या१ € जला ६० 
1116 €ञला६ "#0ण्‌त 0 3लं€16€ 27त ६९८००1०४. {10€ एण 7086 ०1 015 206 38 
10 "€ > 56106 भात्‌ 60702४९ 21219515 ०1 11656 10685 2110 ९0166715 


87 €्००ऽ€ (116 {€611111681 (लाा§ ६० {€ 7100 100. 


1. 120 07 ^ लपि. 
46607077 ० 3100}2, 2 71261016 15 07€ +1पलौ 6०015 € सणाप्णमङ 
00672017 €1€70€018 27 6020721268 "1160 10 ५० ऽ०16€ पऽ<पि] ५0६. 
007 
1४ 25 2 ०८०८८ ० 70600162} (गा 2066, 10्लाद्लणमा$ 2700८८6, +*1601 


6071015 06 पव्पा ग्‌ 0एलश् प्रह वल 8.> 





1. मकाद 4१८..567040274, 31.23. 
2. (414,, 31.4. 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118141/8 5815141 8151180, | (॥©५10\/. [21411260 0\/ 911 1/॥410118/551111| २856816 ^\6806111\/ 


206 :४१.१ । 


8०1 (€ तलिप्ो्तजा§ ऽप्हट९८३६ (112६ 8 71246076 पप]7ढ<§ 11€ ज्लाप्राद्प् ग 
72111731 2५211211 ललणला॥§ 27 115 लाला 25 ०1 [10५ ५५17 ग 9 शि 
९५२।८ा (79{प्रा2] ९४२१८ {3115} 2त्‌ पाइ 1 {0 लाः, 7 117८ 05६ ८856, "11€ सभा 
707] (2 प्राद्ल्€) 28 1०६२९ एर 116 सण्त्‌ 27त पाला 165 10121021 5८९0 2110 
०४४८ (छात ४८ एत्‌ एए पपराह 2 06पा- 771] छाः 20 0पाटाः १८५८९. 1 1६ 
5€6011त ©€85€, 11९ [€] +#11८ल] (8 7181111९) 15 2150 ०२६ $ {€ {11108 ‰गप्ः 
(0४ (1€ ्ा716€प्८ लाालाषटुर ५ ५५2) +ला 2{1€ा९४शात5 ८8) € पऽल्त्‌ (0 पणा 9 
61९61116 &€1€72101 7 [० पल लल्ला ४. 


प 21000 ए 001 ^ +^ (ताद : 


&# 11261111 15 32 77161 9111611 07 €011८लला॥ 0{ 711€८11211151115 \+111611 €010*€5 
लाला 11110 ५४०ा६.२ 


(£ॐव11016-- ^ 1.21116€ 12610116} 
7 
¢ 11261016 35 2 १८५३८८, पऽ] = ८०55॥7रद्॒ ०7 5६५९8] टल शो)5) 


\1116}1 {1215701६ 0८९ 00 = 11€ §०प्८८ ० 0टाः (0 € 1€815191166 {0 ०९ 
0०४€ा८€०1€.4 


(डवा 01€-- 7) [प्{ला7121 (गप प्०ा 1111116) 
| (2 


& 12610176 15 2 (जापर भ्जाा 91 ९6020155 १६३1९11९ (0 (27507 लाल 
170६0 (11€ प€वप्ा€त्‌ जा 27 पाण {0 १० € पि] ऽभ०ा]६.४ 


(©>व71101€- 4 ऽ {९८ का1 106010011४€ 01 ¢ 11656] 1.0८010०।१५९) . 


1 ८६ € तलीपाप्मा5 हार्ला ४ 81012 276 1251८211 9711287 10 ध1€ प0वला 


०८१०१४०5 6621156 {11€$ 21] {लत 10 ऽप्षटह्ु९॥ 112६ 2 परा वल्7€ 1§ 2 १६९५१८८ णेणे 
601४6115 €1€71€ा115 0 €लाषहट$ 11110 ५४०६. 


1४६ फठ+ 0७४८८, € [०११८९ ०४५ (2 र्‌}, 185 101 ला 658९ 1115 ४१९,१४ 
010 (€ €006€€06$ ° (€ प्ाव्ला1८5, \*16]1, 8८ल्छात्‌ा10& 10 116€ 710तलाा) 6011661015, 13 
21\295 1658 11271 1004, ०602०5९ ऽग लाला 27 00८ 15 10६८ आ (116 प्ाद60170९ 
11568] पट 10 (€ €ऽलाल्€ ० {तिलनाल 118 000६ दलाल, 
ए २६ 72 ७6 2५१६ ५२६ 11102 १; {81६८ लवा € ० {015 ५1116 इणःणड (16 वृप्भातल्‌ 
01 2 71126116. 


2. 5015 (25 07? वषर 01 ८0५1२ 07 414 ता प्ि88 . 
८6070106 (० 81012, (11€ा€ 26 7५6 50०८९86 0 ल€18$. = 1{116€‡ 276 : 


य यि शा या भ वा कि 


3. 40/८4 &्ाला71८/1८ ०# 4 , 1. ९2170003; 2४61४6८ 211 1८. 


4, 11९4/14711८5 कवं 20077८5 0 2114८017122 0% 2711100 व, 1012916 € "८0 ४. 060011४, 
४11८9 17६८2100 21 070. 


9, 1401761/८15 2 216&. 41९८/4117८5 9४ 1.. 1 6५108507, 1137 एप] €ा8, (1०३60, 
6, 64771010 €0170-462/704/210, 31.5. 


((--0. ^4<111॥ 81181818 ऽ8015|<॥11 8115180, | (6।५10\/. 14111260 0४ 91 ॥\4(11/14181551111| २९७568।6 ^\6806119 ` = 





2641. ८२45 र 1.472.770 214 (त 289 207 


1. प्रवा] (षण), 2. (भप ( 0४); 3. 176 (4); 4. ४४म्हदा 
( {4/4 ) 210 5. {८८ ( व }. 


@{ (1८5८, (17€ 7751 एप 0115116८ (€ लाटफालाा {5 ०1 1712670171€, ‰#11€1€25 17€ 
125८ 01 18 0111$ 2. ऽप ॥ ०1 (116 11867176. 


}\1$#111010816311, 11९5८ 7५८ अ7€ 2150 ॥11€ वाटा€11§ पभ्रला 6651 € वार 
12118] 7 17075 पा11च्टाऽ€. 0 लश 1€, > 7९181 15 71206 9 (1) © 1.6. 
1116128] 115९1, (2) 2० (4) 215501५८ 25८5 1.6. 116 ~, विप्र८लय, 0४ 
2110 [न ५प८०द८ा, (3) 7६८72] हटाद्ु$--1.€. (116 07 ०1 7176 (^ प्०ाा€ छ लदय्ट४) 


३11 (3) ^ 5112[9९, 1६ ०८८01९8 52:66. 
{0 टा 501116८5 9 लाला 216 25 1011645 : 


1. \४२1लवा- 115 (६111८16 शात [एजलाप्म्‌ दण्ट. 

2. ९२2६-0 प्८लत $ (एण घ्०य ० पपदाऽ ० $ वाल्ला. 

\#1104-- 115 1116116 लदण्दाष$. 

61171--1{5 12012८९५ 1168 210 1121 €०€८1९४. 

{11€ 221111-- {5 7017€ा8] \५६३]घ1 ४५८त्‌ 25 पला5 शात 0 2{लदा1815 णि 085 


~ > ‰ 


10 [0८०१८८८ लाद. 


४४ ला दना09ात्व्‌, ५८ पित्‌ (12८ € 50पा८८७ ० हालाष्ट$ (0४152९6५ 0४ 


2810} 216 11016 12516 [0 123 {प्रा€. 
3. [05 07 21८4 प्रादि ~ 14 (2365 . 
ए1९}2 125 प्1€110९त्‌ ध1€ णिार्ण् १$€5 ०9 प2611065 : 


(2) 5 [पर्ल (णद) द1-२/ 4८) 
(9) (0०८९ [0एा्ला-]६९९> 10०६ ए 5०९ पप्रा (54{(-071)2) 
(€) 0प्ण्ला एड अ्णंञ्जणट्‌ ऽ०्पापत्ल 9 एनवश्टा (1्रष्टपामा हदष्ट) 


(11.111. 11/11} 
(१) घण्ट) परिनि दला] 5०६८९ 2 लालाद्ु$ (०4/24 २22) . 


" @{ {1165€ एप, ॥12{ 176] 18 ऽर्‌ वपर्ला 15 600510467€त (116 ०८७६.7 


पलल >€ € 1८8८८६५८ €रग९इ 9 (€ र्लु०९§ राला ध०€0 9४ 
17012 : 

(†) = ^ 7021, 2 {0}, > छि] कप 216 द6[€ 

(7) ^ ऽलप्-दपठाा26 10, 2. त०्न६, 1१८] लभा 60606 


(111) ^ ०७70 (ला 
(1७) ‰# 5६87) लाह्ा०€ 


7. (074. , 31 .10-1 { १ 





((-0. ^\॥<[11॥ 81181811\/8 58151८11 81580, | (॥61५00\/. [21411260 0\ 911 ॥/॥(1101118/551111। २8568161 ^\68061119/ 


208 7411 


रिशा) {1 7०तला) ५०त्‌ पठपात 21८८ 10 (15 ल 25910द्दप्गाा गा प्ाद्ली165) 2 
\€ १० 118«€ : 


(१) 2.18लो171€§ पाया] ०२६९५ 
(11) ऽला11-प पछी 2116 26111118 
(111) ^ ६०113 {16 (26111165 

(५) [््टापण ल्मफएपऽपलाा 61121163 
(४) द्रप] ललणापञठ) दण 


87, {0 °9{ ग], (९ ल्नगफपलाऽ 209 10005 पशात] ऽपा०§६प४८ पफ [900ण 


27 €) 2150 15६ 27त्‌ त्ल्लंतवट (० > [पा1लत्‌ दला, प६ त० 70६४ 70216} (£ 
172 [अता 210त्‌ ८स्ा1101॥ 1८ {भला 25 104९811 कपाला) 216. 


196 ्ालाप्रज गा पर} 211;5९त्‌ 721€ 21त {ल121€ 561४2115, {70216 ०2067 
१हप7८§, 211 50101675 7 1116 दाका का ८12-5 (74400772, ६1५८8 87 ९५14९166 ० 
21070216 (8९]~-प1५ला)) 710261111165, अत 116 [0861८191] ° धी€ (गााल्दु४ ४९८ 
111९€ (्०ालल६ 9 ल्गणट८ दपाजार्मा जाः ऽलोलतप्र्टा प्ोदत]9०८ 35 फनट ण 
17013 17121100; 710६ 01$ 571 {1€ ९8 ० 10612 एप 17 (€ ललाप २९८ प्णालोा 25 


प्रालाल्‌$ €01721८८त € वल्ह्वा८ ग वपागााव्पजा, सभा 115 2१४२१८९त्‌ [्ा०प्ण्‌८त६८ ण 
8616€116€ 216 {९701010४ . 


(कष पि ^ लता : 


8110}2 प्ाल0ा5ऽ (16 [0110४ 71011075 17 1115 64701 वा1९47८-5 2/71040दा : 


1. 5€1-एषगला€तव (णद ९/2) 
2. &>{ला7211$ [702९116 (०21८/2611/7)8 


४४ 11116 ०९८81010 14/74-5, 116 1125 [0101८त्‌ छप (112६ $ प 7716610 2111631 
०९५1९८5 ३7 2516 लाला $ §0प८८5, ३६ 15 [0551016 (0 {70८८ प्ाद्ल[श्ा2९त ्रणााभ 
296 2777718] हपण८§. 17 ज€५ ० छप लला 26]076श्लला115 71 कपाला 
€07ए पाऽ 276 1070015, (०५३९८६६८ [012$€ा§ 2०६ ५८५1० 18$ल€ा§ 16261118 {0५५2705 
प्शुग्छ्दला६ ०{ प्रा्रदा एलपह--21९] 25 त८छलाएपछण ० प्रल्लाभ2९त्‌ हण 
5661205 {0 ०९ [18611621 211 ८7101 12€ ५1562706 25 2. 511€€ा 1708111211011. 


4. 84570 ए्ा.लमप्व5ऽ 07 ^ 114 दतरा (८010400 णप्तऽ 07 ^ 
114) - 


ए1९}2 5८्लऽ 10 18५८ 17०८९६८५ प< = गिान्प्ण०६ 25 (ल०फणएनाक् 01 9 
71267016 :" 

1. {2{2€, 176 270 ललात. 

2. \#€121४5 07 21910 0165876, 











8. 414, 31.13. 
9, 104. 31.25 २०¶ £. 


ह. 

+ ऋः 
च क 
च नि) 
पि 


((-0. ^\॥<11॥ 81181801/8 5815141 > 8151180, | (©1५10\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(4111118/551111| २७5681५ ^\68061/ 





(€ €^. 215 र 71.721 70 24 रा 6 209 


3. \^+ 11९]. 
4. [.€*ल€§ वा1त्‌ 1123115. 


पाः [गल्ला त8 1151 (0151515 ०7 (€ लान्भणप्् (ल्लफनपालप5§ ० 2 


7112८11111€ : 
एपा1८९5, 6९८15, 23€]{5, (15, 961८५५5, = [्ला77९त 721 वाऽ अपव 


{.€\/€15, 
१115 210 23०15, 115, २०15 वत्‌ 15, \#11€5; 


५५९०2९८8, (व17115, 
5 [21105 वा1त्‌ [२ प]17€ा 8811445 €6. 


1६ 723 € 101 (12६ 3] (८ प्लाऽ फलाप्ज्ट्त्‌ ऋ 6७1 पाल्‌ 11515 अट 


71&1त ०१८5. वापऽ {11€ नठ्वटाप दनल्लुगा {121 ९. वल पाल ८०555 9 


71द1त 1०1९5, = (्०गाप्ट्ल।द्व्‌ 1{छदल्पौाला ४ 
15 तृप ॥८ राभा 10 1126 एष्णु्मा्रतवटत्‌ $ 8110], €२८लु४ (121 


(लाजा वार, लाला पोका, कप्त 


एला111811ला1६, 10111157, 
छपा [16811 15६ (०ा1(क75 17101 प्ण दा ० लृलााहलाा5 \+111611 80 {116 ५३71€त {08 


०1 11210 801८5 छाण्ला ए ए810}3. 
5. ऽ @7 ^ एभा..-0851@ हा) (पाह - 


2171018 71611015 25 {0110५५5 : 


(1) 11 श०पातव लन्पऽंऽ 9 (1210६ (€, अटल 27 3102€ ०1 (लाला 15. 
(१) ` [६ ान्णव १2६८ गा € लल्फलपा§ िप्ा$ अत्‌ ८०८८] 191प€त 
(09९111९. 


(17) [१ शन्पात [३४८ 2 प्रया 18० अत्‌ (005 प्पलाला. 

(1\) [५ ल्पात्‌ 2९«€ > &००त्‌ पाऽ] 27 [ए1€251& गग०< 7166८. 

(\) 1६ श6पात (०णडप्ा€ पा प्रााप्रा) 0४६ {0 पपा 1६. 

(९१) [ए ञ[०णात्‌ 13५८ 2 [रववला §०पा८€ ०91 [0५ €. 

(९77) [६ आन्पात 1८ 7नंल्‌८§5, कल्लू 77 1086 ाव्ल]1९8 णाल € 
7116171६ 10 ए76तप्८८€ 5० पपत. 

(९17) [{ शन्पात्‌ 12९८ रपाल भात्‌ 100 पा प्ठप्रला). 

(>) [६ णत्‌ एण भताना ङक ०0ऽप्प्लला ०८ ऋलापएपठ. 

(3) 1६ 6पात्‌ पी] 165 िफलाछा।. 

(1) [६ शजपाते ४6 दपाला3.प्८ 25 शिः 25 [0088101९. 

(<) ५ जन्पात्‌ [०६ फफरवृप्ट्‌ भात्‌ इए्नातलपि] आ 165 बल्ला. 


(31) १ ०णात्‌ पिल 25 €00ध्गाा€त णत्‌ १६७९. 


(०) {६ पात € 25 57021] 25 [0851016 (0151516८ \५1111 (€ प्परिलप्रला 


1९त्‌ पाला 15. 
(५) {६ नणात्‌ 1५ सलः§2(11€ 1 णिाल४लाा कात ¶लपण€ 19. 0एलाःश्धमय. 


(गणं) 1४ ठपात ८ अफला 0 695 180010६, गपणाणह > 


112111{€1712171८6&., 


(7) 1४ ०पात 86 5100 2716 प१४३016. 
(५7))) 1६ ज्पातव्‌ [2५८ पाप फणण) ए0लः [०58९5 19 1 (धप 10 पिलत 


(१५ ) + । + 41 


((-0. ^< ॥ 81181818 58151111 ¬8115180, | (॥6।५10\/. 21411260 0\ 91 ॥॥(11/141181551111। २6568।6 ^\6806111#/ 





210 27/\1 


(ड) 1६५ छठपात्‌ ७८ प52}91€ 17 2] लाशात्छाप्1ला15§ 211 12665 \#110४ 
तारिलपाप्छ. 

(ॐ) 1६४ ठफात्ते € <शष्णल ° एलष्ट एषा) एङ 0 ३४२112०1 50८८ 0 
0०५४. 

(अम्र) 1६ रपात्‌ 12५९ जलजफाप्त्‌<्‌ (1.८. प ६8८ ० ष्टुपाः८७, पादलेपः 
51101116 100६ 1€8]} ."0 


8९514९8 (९86 प२1१५८§ 9 2 1261119९, एर्‌2 1285 हार्ट > वदा्०ण 2110 
प्र {00एहालव्‌ २७६८६ ० तडा वात्‌ ल०ाऽ॥पल०ा ॐत पतोपर प्राश्लापरा€. प्र 
0086 ९€§ 1112६ 08610111 816 {116 एल ग्‌ = ऽ०प्रा८८३ ०{ दजप्रएि॥, 1लदेऽपा&) ९४०९, 
६८३7त्‌€ पाः वात्‌ 70शला ($ गा [पादा §०6६}८।$. = गला<[०१८, [८ ३८६ ०1 तल्ञष्ट 200 
€0118{7८10 9 26101715 15 2 1€11&10ण§ ३6 ० [1८86 1८110 { (० {116 506 
((2/417712-27)2): ०६ जगा] 11115, 111९ प्रा, 111 1117 (11€ 1712 61111165 10 1€911४४9 
1162565 {116 &०५७, 25 111८४ 071त्‌ ४९ 7लु९§€ा118110॥ 9 प्ल 0५४८5 11170 प) "656 
प्वतो7प्€७. € ल४ऽल्व ६०१8 शा०्प्लाः हटत(ला- एलाटर्ठलात्ट ग श्मताते 10 
€€1€721 200 {€ १९८७}ष्7ला' ०{ 11८ 711267017168 तर) [वा {लपाष् "> 


6. 201. 07 एदि ऽ 07 214 ८ ताद्हायऽ (14177 /२4-6.422/4) - 
¢ €८017011् {0 3110}2, 711861017165 12५८ 111€ छप्पर 61015 : 
1. 6110715 (‰?)2) 
2. (117८ (ढा). 
3. ऽपात्‌ (ईव्मदद) . 
4. 5€118€ ०1 (0प्ला 211 हदल (*0८-50 दाव) > 


1. (2) ^€ €०11170६८§ 10261111 भाला 10०८९85 02516 लल्ला) 1714 
071511९0 &००१§ 9 111४४ 271त्‌ 5८५1८८5 (० {17€ 7027६176. 
€.&. (@०पा0०€ा1{§ {7 0७1९8116 प५]1($, (गपएजणला§ 72610116 
[€ एषा ध्शा5[00६ +४€1116168. 


(9) 1६ 2150 €011110६€5 26011165 ५116] €12.6€ ०7 846 (० € 01195169 
€व08101111 91 ्ा्ा. 
९.९. ^ 0५४९ 112971171€7, ‰# 10 5 €श्ला. 


2. € (0710168 71261115 +#1116}1 71€8ऽप्ाः€ 07 ९1४८ (106. 
९.2. \# 2161165 2116 (1065. 


3. §0प्ाात दनाा०1€§ (2) 4पञट्ग्‌ 08ऽद्प्60§ (0) 105प्पाला ५ 
ए०वप्८्€ (लाभ ९2115--111६6, 5717608, 36115. (©) 105प्पपरालणऽ ॥, 
0€701721156€ 1116 11516, 


10. 614. 31.45-50. 
11,  414., 31.17.21. 
1 ८4 - 1010. 9 3 1 .%0-%2 न 








((-0. ^4<111॥ 81181818 ७8151८11 89115180, | (॥6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11/111815511111| २6568।6|1 ^ | 





£ @ र प्िा©41. {2२105 २९.47.27 0 214 (त + 85 


4. 


(21८ ग ए$011€1€ा5, 1010८115 € ६6. 


21 


ऽष 9 {0प्रलौा छा {टल्‌ लन्फ०ाल5 प्ाव्लृ7€8 1746 5६600566, 


६10६ 210]> 125 51047 1८८ [015 लल 1731210६ 17110 11 02576 26005 ० 


712 €11111€5. 


1६ 12९, [0फ्टस्ला, € 2ततल्त्‌ धा12६ (10€ १९७९५ 3८015 276 1007८ 


४२71९] 27त (€ 71460175 [8५८ [ला ©125510€त्‌ 110६ जग] ज (116 02515 ©{ 26015 
७५८५ 01 ([1€ 0255 ०{ तिटप्ला॥ लाप्लः2, (भ्ल) अप्८ ०५ सला श ठो कल्पा आ 


07€ \५६$ 0 {116 0{1दा}. 


[10८४ ग्ट : 


(1) 21681 €प(्द् = 714611165- 1. 
(125९५ 0) 26{101)) 2 
(11) ८\11101112 {16 {८181 लपपणदछ 26111165 1. 
(1225८त्‌ 0 ५९८९१८८ ० 2८७70 21107) 2 
(171) §€्ग्] एण्पु2०§€ 1701८91 €णा& 1. 
71261011 (025६्व्‌ 0 50८6121 
1011161101))} 2 
(1९) अ पला17द् 71126116 
(25९त्‌ 01 पिल) 
(\) {€> 21त्‌ €०८८ 1261111९8 


(25९0 01) €11त ३६) 


(५) 


(5 211 1२10८85 (011 {€ 02515 


010) 


(\11) 


१८101719 12117165 (@1 1116 12515 
च 


0 € "5€) 


(९111) 


>-1२२५४ 1126]117165 (025९0 01 15 


0०५ला ऽ०प्र८८ ॐत 0प पप 0 लात्‌ 


[7०तप्ला) शत्‌ 50 गप. 


{.2{116 71236111€ 
2111178४ 11261011 

७५155 ‰\१1{017112 1 

1 प7्€( 1.2111€ 

(प्ता 51131 इपाता9६ 
7112 €11171€ 
112 10ष्ट 


एल लता 271 1€2(1€ 


ए1€ 15 


10118 


{]1€ ऽए-ला 25510620 ०८ (116 २१०५८ 02516 पाल प्०5 हार्ट) $ 810] ०6०5 
(16 वाणु ०7 175 लिप्पाल कप्त लाल्कतर्ट पपप्र्षण्ड. कवप्डः 0 ६५० €7565*> 116 


511-01५10€5 ^€, 


(2) 
(४) 
(९) 
(५) 
(€) 
1) 
(&) 
(11) 


^+ €{101 : 


13. 614. 31.53-54. 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8151111 ¬8115180, | (6५10 ५/. 1411260 0 91 ॥॥(11/141181551111| २6568॥6 ^\6806111/ 


(16 2716 50प0त 25 0110५45; 

{0 "156 87५ &० ण 

[0 91] 0७ ५1५*€ 0 710५€ 

0 00५८ 7 271 ०ापवृण्< एष 

0 710५९ ०५८६ 

{0 100४८ 01५10 

0 10५6 1 {011८ 

(0 10०४८ ऽ१८-५५२.‰ऽ, 1111६ 7 16 
[0 एषा 


क, ~: कमै ॥ 
अ= अ” क त 


212 ९111 


(1) {© आतल 


(1) {90 सि पतला छर्णाो \*+€211 


ग7ा6--)*1625111€ 0 पुपर : 
(३) ~ पलाला, < ऽता), < [८110त्‌ ७ 48 पपा. 
(1) ^ 71९€25प्ा€ अ पा71€ जाः तपाता) ५वा1८त्‌]$ ल्गाणयटत ९६. 
1 पोता, 48 §ऽ८्ट्०यातऽ 214 98 5९६८०105. 


७9०1६ : (४) 512118९ कात्‌ पल्ला ०) 
(1)) 72168517 2 [1<8581॥ 
(५) 9८४-€श्लता 1 


(५) (लाश 270 तपो09178 
7. 1211001२. 2 007 1 (पादि . 


2*{वल]01765 ता८ [ताश 2§8८{5 0 [पातो [€ा110. €) [०५८८५ 1५ 
हल111€ 17112211 1{160ो अत्‌ दलापा(र, {1८ 1136101165, ३८८०1 त्‌ {० 170}, १101 
ऽवा1ताऽ तृल्ञााल5 त पाकाोतात्‌.-+ ८ (ला5§ णिः ल्वा]गुट्‌ (1) ५ फवलो7€ "31 
(2750015 2 शल्लदुप्ड पोको रा) (1८ इ्छपात्‌ [न्ना (6 (€ {ता 10८ 9 9 
0011010० = (1)) फद्तापप<ऽ सणृलो एणन्तप्ल्ल #िष्ल 79 ४५३८ तात्‌ ४वप्ला त 0९. 
(111) 213611871द2९त ष्टा ५71 तभ्ालद ५७115 ९८.77 (1४) ^ व्लु0110)€ 112६ ल्म 
पपा प्राव] 1110 1९६] 0 2 1९2 170 प्राः<8]118 27त्‌ (४) [टल्‌ात012९त लि1०1६ 
081९5 81त क्ाा2\ 0हपा८ऽ, 111६८ (11086 ता 1011६९९5, 1217तव§ 27त्‌ लृलुगौता{5.79 
8. 2.1.५1 4२.1 54571२41 (प ^+ 16/41. पहिला ममार) : 

11 (11९171८लाः „110 6८21९85 86111165 1125 1९८1 €वाल्त «4 ८4/@द' ४१ 
08110}2.0 = ~^(्८्०ाताणष्ु 0 कणा, 9) लाद्टु्रालाः 15 ०1८ : (1) ९५10 35 दताः 
51६111८6, (11) \410 1:15 व्द्वृप्ोप्त्‌ लवेषट्याठय) एज) 1115 (१९८, (111) 10 15 171(लादुदणण 
०११६6१६ 271 2५216 ० 175 (45]६, (४) ५119 }5 प(जाछपद्ा क्त्‌ तल्लू) 17 15 तित 
21त (४) ५7० 1125 27 ग्ला फत्‌ 217 1125 1६८८1 2[६१{1५€ {0 1035 [70 ट्ड्िणा भाते 
15 5{70781$# ०१९४०६९१ 10 17§ दात्‌. 0४ ऽप्ला 211 लाहा प्रालया (तषा 61९8६ ३ 
7261176 ९५176] [प्ह्ऽ \४०त्‌ला, 52115261, 1८८12110 211त्‌ 12]9]0111655, {8116 
21716 ्रशा1€ 10 {1€ 6९8०, णऽ (16 णाः वल्वृपन्८त्‌ भात्‌ -पपऽ 0८८65 >प 





14. 1014. , 31.65-67. 
15. 1414., 31.65. 
16. (674. , 31.67. 
17. 014. , 31.73. 
18. (414., 31.68. 
19. 414., 31.71-79. 
20. 4674. , 31.86. 
21. 414. , 31.87. 





((-0. ^\॥<1॥ 8118/81/8 58015141 8151180, | (61५10\/. [1411260 0\ 911 1\/॥41111118/551111| २86568।6| ^" ८ 


(प्रा €+, 127२ \15 ९२ ा.^+7127 710 24 € घा 28 213 


{1151{7(ला1॥ (0 1लाा0ज्ट कञिला 1] 8 ऽकपा्टट्‌ ना [10 0708९८४ गात 


९५21111. 22 


1८ 712 {€ ग>ऽलाण्ट्त्‌ (2६ 0117 ८इला( प्द्वृप्ालफ्रला॥§ 9 क लाद्टलाः वात्‌ 1115 
€1€2{८त 1102177€ 21€ त 70 ९५२९ तिला लल्लू (2६ 11८४ 276 71076 €2लाध्8& 
77) 5ता1€ व्‌11८८({ना15 11८ वट्टपा०८४, 0711511, गलाा12 [111४ ९८. ऽ प्ल] 2 (6८07 15, 110 


०१1३१, 2 [€ा§0) \{10 15 10४८त्‌ $ 21] 17 11186 प7)€5 2150. 


10 तप्ट 10 1{7€ कल्लप्ापोश्ना) 9 ४२5॥ 1६10\,16तद्‌< ०1 दट्लाश्फाटम 
{0211टटात7@ु कात्‌ (16 ट्टा [7८८5171 ८३८& तला तऽ ०1 प्ठतलाी क 261176८5, 
1८ \५|] 1८ ताील्णा( 16 वात ३ लुलव लप [फट ना वंलााक्ा८३।ला ८।४द्ला ५५1३८ 8 
}+{6८112111८21 [्रादा7द्ला- ऽ]6पात्‌ [कतस तात्‌ एणा2॥ 116 आठपाते ला ाल्ण+ 10 ८, 
111५ 2+{८ल])211162] राद्ध) लला 2६ [प्८३€॥ 15 ऽपु]०5९त्‌ (© 1६710४४ रछा € आत ऋ. 
111८1 त1}उला[ा17८5§ (0 ला]21८ वा ६० €^२८८ २ प्रोतलो171€ 8८८८३5४] पाला 7989 
1५ 1५२11 ३८८९]{2[9]€ (0 (11८ ऽन्लादपड. = प्तठरूटर्ला, 10 < 07161, ४८ प्ान्वलप्प 


{दला वाटत] ददााट्ला 5110] ॥10\+ 


(1) ‰12{€11215 8710 (ाला7 [010८11९3. 
(11) }\{€611411165 ० वजि 2191८ ०५165. 


(111) {37 प्स्लि(पाद् 0०८८३5८5 {७1 7112117 606 1§ अप्त 71861175. 
(1) [ला २६८ 3170 [31165 ० प्रा द्ल्‌1111९3, गाते 
(४) {2124४102 2110 ०९51९ [070८लतपा€§. 


{3८51व<§ (11८56, € (पालः 8<1075 (12६ २८८६ (€ व९डह्टि 91 > (78८91१९ 


7118 € 11516 25 : 


(1) प्रपात [€]1840पा- कात्‌ 16500056 {0 11260116 
(11) (:081 

(117) §८०]€ 11 11९ ०{ 11€ 7026017९, 276 

(1४) २९८5१51{81८८ {0 त0भ्हट< ४४ 116 50नल. 


8. «“^रा1176 @7 21 (पाहि 6 . 
710} 8 125 १८७८८ (लाक) पोद्ला165 25 9116५45 : 


1. 600 हच्लो116 (74 2/7) : 


(१) (पऽः८०] [प्पाला15§ ३6६प३॥८त्‌ $ आ, कत्‌ 
(1) & € पार लो ए०वप्८्€ फापऽ©दा ॐत दद्लप्पह ऽ०णात (णा]€ 


51670178 011 16. 
2. ००1 {116 -5§721] (८.९46110114)020/14022 14/170) : 


^ 121] ९५००१ एप्प +ल (था $ 170 धा€ अक 05770 111€ 101 ६०5९8 








22. 1414., 31.88. +" ९.६५. २ ॐ 


॥# 


((-0. ^ ॥ 681181811\/8 58051411 8115180, । (6410५. [10111760 0\/ 511 /(110148/651117)1 ९656860 ^6806177\/ 


म ट न क्व, क, ऋ ‰ कि = = + भौ 4 -क- क क क. जीर र नक 


214 ॥ 7411 


०८८ एल एलाटपाङ$ $ ९ ध1€ पलालपा् तऋआ (16 ऽ(लााव्लौरणा 
{11€ प. 

3. ##००तला1 2व्लो19<--1.27ए< (4114९/८व4270020171द7द 1८17८} : 
¢ 127्< ५५००८ ्ावरला€ णुदा € 1. एना ८ ५+००्वला 


77126111765 210 1258९ 07 1116 ऽत्ा)€ [17लाग<§ 20 &1*€ ॐ 11114117 0 
प्10तलाा1 8<101131€5. 


4. [70 ्लीपा< (व)वद 27/70) 

¢ 11126]110€ ¬98त€ 9 [पणा [5 जप्त धवलाः पप्णा$. (013 
18601716 15 3210 10 [70तप्र८€ ]छपत्‌ अपात्‌ ल शिष्ट ऽपात्‌ 1 1116 - 101 
&६९§€§ [07०५९८९त्‌ (जा 1८३॥८त्‌ पालाल्पा$ [91ध्८लत्‌ 71 1६. 1६ (छणात ४५९ 
९८ 21 305 परााला६ 10 तलाः 21)56€ ॥11€ लाला 71 ५५5. 

ॐ  ४००्व्‌ल 2070015 : 

, ¢ [प्र्रव0 हपाल प2त€ ०{ \५००त्‌ भंप ग = धल 17105 9 [णाध 
लाट. = {11€ गो{§ ०{ {116 1170015 ४५६1 0० ‰#ला€ 5० १८७६०९५ 2110 
०९०८५ $ नालतेऽ अत्‌ +५1165 (12६ {1€ [२००६ ल्ण्पाते एलपणिण) 
ि्ल0005 1114८ : (2) हाणष््ट > लाल्‌ (दद्द) (0 1015 2516९, 
(1) वला 116 हइक्षतला धा, (©) ऽवप > 6501, 270 


(५) (0 $ ्ाप्रञ८2] 05(प्ााला(§ अत्‌ 271 (लः पिल्गा$ 
01९511६0.23 


102 2२00015 276 1९211165, पालपह्ो सलार पालना प्ता) 27 60509, एणा (€ 
6356166 0 पला 2 71260776 77 {11086 165 10 5६ 112४6 द्ला) 2 162] ५0, 
लाप (€ €010द्लाष्ट अघा 2पत्‌ 15 3 ८ल्गााा1ल€ा1॥. 


6. #४००वला) §गृतालाऽ--८2702191€ ° भदत ग05 21 ९५111.24 
7. ४४ गहाः }{261017८5 ( 7410 1411174 -5) . 


४911116 १६८7 वालि ५व.1(1८5 0 ५५२६८ ा126111716525, 10} 2 125 
7206 1706 0110178 015 : 


1 116 गलः (पात्‌ € 18156 (0 2 [€ हो{ 200 (€ हछा०पात्‌ 1८१, 
870 51016 1710 एट्ञलार्लाए§ ठि हणा 2 17811 701€ा11121 दादर "0 
४४वला. 0९ छवा का 1116 16इलाल्जाः 15 (ला 17तपा1६ तण्ला 
{70पष्टा) तोशग्ा€्‌ऽ 21त्‌ [0८8 07 (प0९§ (2) 10 ९५२1९ {£ 2105 771 11९ 
2३707) () ७ प्रा {€ िपा)६2171-1€2 45 ०{ 2110४८5 5112]9€5, 116 ४ 
लि70216 हणा, अ उफ प्ा2] छा 17त्‌ ष्पा अत्‌ 72219 01065, (2) "0 
प्रणा 2 11९], 27त (त) ६0 2110५ (176 ५2 0 शि] 1 (€ णी 
0{ 7211135. 








29, = 1614., 31.101-105. 
24, = 014., 31.106-108. 
25, 1414., 31.109-111, 


न 


((-0. ^4111॥ 81181811\/8 58051८11 [>8/151180, | 64५0०५५. 01411260 0 311 1/11/1118/5111। २6568101 "न 


"~ + रद्य 





1६८41. ६1२5 1९.420 70 14 (पान 6७ 215 


2. (116 बलाः दवा) € (वरटा 0पौ प्रिठफा > ५५९] छा जात्‌ 27 70णटा६ ६6 
2 111811€7 1९५९], तालस्तु 8६ जालपद 111६९ > ४अाला एप फप्ऽ( 
18४८ [ला प्18 तट जि {1115 पा 05९. 
| 3. € ५५३१ (छात्‌ € दब्त€्त्‌ एठा ०प्रट [८८ {0 कऋ्रलधाला एप्ठणड) 
| 11ततला ला811€5 जा {प्1दा5. {1115 {1170५५5 (€ {10६ © 17€ 
| €111€ला171 51] जा प्क्ष (पप्र€ा5 ज (2105[20प्४द् ५५२१८ 17 [ग&€ 
| तृप21(1€5 ०ण्टाः 2 [व्ल 15८21166, भणालू (लपतत ०६ १2९८८ ए १०८ 
| (1170211 5121] (प्9८§ छ [1€5. 


(1.50 . 


[16 ्ञप्ल्लापत्तणद १९८६०१5 9 पाओ््प्द् 71261115 216 191 2५211291 17 ४1€ 
१८४६६, प्रा (€ (जाऽ 271 10685 {0 7121९ ऽपो) प्रद्वलााप८ऽ क7८ 1८ अङक पदणश्लान्पड 
21 ({0पट(-ए्छश्गघ्णइ. 


"णापि मो 








480 (८ 84 चऽ ष्या (74 


८2 2438०९1 त€ 27०४2 


17 पोऽ इल्ल्लात्‌ [217 ज {1८ 2000 ललाप, 21प€8त९ सिप ३त५य्८८्त्‌, 5}<6त[दल्त 
ला1(1८ंञा [वकपा§ ता), तपाता, 17०५८5॥१६१८पड्‌ @प्त्‌ 5८ला६२६ (1€ लनात८्ल( ५५३४ ५ 
21215111 (11८211८, \५1116]) 25 पलपल [ष्लाद्प€ प्रलाः [न्टा$ ॥ प 7211161 2 ०1511161 
211 ३प्(जाला०प§ 211 [ताह 165 0 लाञा३ल(ला51165. एठः (< 0051 (ककराला ० 
ला70ा5 ८्दुवात7रद्ठ तता2{16 211, पद्व तट पला ०ण]$ 0४ एना अपरत 
0116111811515 [प 2150 [ऽ 311 [प्र ता1३7६ प्र पालाः ०{ 5८८ शृ7टटत्‌ (€2१८ 61165 111६ 
\५011त्‌ ०0ल्ला, 15 1112 ज अवार्ड (1८2८ 25 (10) 1 लाल [11८ स्ष्य्ट्‌ णा 
०८।१९. (15 साला 16 लजातलतणड्च (€ ४५गा€ 0 पाल 13575 ग जा ©< 9 
1८5 2115. 016 लछ्णात्‌ कलत] 1€'< चट जगत्‌ [वाश (216 9 धा णाणत्‌ फला +भा0 
०१८५८१७८ 211 लुदुगाखा चदल्ल्जातूप्रद् ८७ पाल एश त [प ,€व्ला 12त (छप्रलोाट्त्‌ ३0 
८](. {11८ ललीत, 10्टर्ला, 5 7०६ गा] [15 1211, 07 115 (प्प, ०7 115 0०४, 
ताः 1115 {0151६5, [प (ल (116 लजा०2॥०ाा {211 1105८ ललाला§, (16 भणालाट वप 


{11५ तार्ला-ऽ11$ 21 15 तटमा5. 


{0 ल्जाऽंतलः (€ पाटल 25 [ला श्{पा८ 27त {0 सातञऽ€ >पत्‌ (62८ 11 25 516] 


व10पा{§ {0 ४४ 7्&्‌ (० ल्पुगभण 27त्‌ १९८०९ "८ २८१ ए०य॥ ७४ (पतात छपा 


01 115 ए0प्रात्‌2(1005 27 ९५६0कप्( लापता (€ 168६. = ¶116 (62८ 15 २» \11016, 


8 पाए आ तार्लाञ्(क, \+[ल (लऽ पऽ भा. 


्रप्फय($*5 ०14८5 अप्त = पाठा (नालाल (८३056 ० ताड्पादणाटक, (€ 
(20145750, €005तला5 [ण्लप् 25 2 3६ ० तप्श्ा2, छप] (20 2150 597४६ 
16611201, ©11872616ा5, 26105, 00516, 5९68, 60७॥पा165, प्राश€-प?. 010८८०४ 1$0€5 
० [10६ 27त शी ०लः ललााला!§ 25 115 8115. 07 211 (0§€ 16250753 (11€ 
22 (4475170 15 २ ५ 2115९ ज) तष्यपाकाफट$ शति 7्©॥ ० [०6८३ ० [दशप ल. € 
17तो205 ० श्रपवृप।र वाटप, २६ 2 पाल्लाल८ 1९९्द्‌, (2४ पाटल 15 पठा ड 
[॥लदपात, 270 (लक तात्‌ 80 शप्ाठडा 1५0 फााला2 ए6णि6 106 651 668 प6 


015610५5 ०7 176 58716 801. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (61५00\/. [1411260 0\ 511 ॥/॥(110118/551111। ९85ऽ68।61 ^\6806111/ न अ~ 
~~ (६ र 72 यका छा 4 


"व 3 >, = अ, 





218 (4५.१९. ॥। 


एप( (121 [प्ता [ल0\श८त९८ ५५३5 701 1€0द्ल(ल्व्‌ अप (€ ला (लब्‌ पणया5) \+101611 
पणि) एपाप5६185९२॥, 1२211212, (11211255 द7118 वात्‌ 0॥ाटाः§ 0 ४वात5, \४ल८ा८९ 018 
लसर, 1जण्डाल्खा ठन प्लद्धातणड पोकप्ा८, [प्र 701 91 8 णला)र त121112116 016, 
11 1716 ऽत्ा1€ 112ला८्त्‌ प्ल्टसवा1& \४८्लाा 56]1101215, {ठो 1\{26100ल्‌। 0 
(18ऽलात92, उ कष्शाकीऽ]रा 316 लाला5, 106 पताह 11८ वपल ०1 (116८ &1"८०८8॥ ९५०1 
0) ऽवप तातो, 5ज्वा1ा 1.61. 00116 दशा16{ 1170116 (ला \]1€ा1 €भ्ला 
{००0३४ , 1116 17031 ०15{21त्‌114 ऽ[2८८181;2८त. ताका14116 (11161111. 71 ({1€ \५010 
15 51111 10015118 0 8 ४४३४ 0{ ९३1९2016 व्‌] वली प्रद = वाव 2116 (11 {;€ंओ1 \भृ010 1 
101 111{ला तराई लाल). 


7८. लााला८5§, 2८६ 6] 2551681 ऽ त5६ा1{ ता त्ा121181, {3112५413} प, +#10 लभ 
एलट्ल्($ ऽ¶्ला (प्द्टसयत1८85 9 (11८ 8८ 1121 16 ५१5 1111186€]1{ 8 ९८६1 2०८५) †21 
111८211€ 15 पटलः ष्ट्रः 1701 ]1[लार्[पा८. [€ वला0115118165 1115; [0 ९2117016, 
717 {11€ प्णाच्ट्ुप्ट 9 (€ 1बदस्ा८८क१।क \+#11€ा1 116 5[2€611८8 (1141 2८10185 0? 2 1111 
1€#्ल्‌ प्प ल्तु८७8 11ला0ाऽ) ९५१४ तला {€ 5241108, तटा 1 दव्ली ८128126, 
[1€ वप्राः ग (€ ^11व1द्ाद4/दएक 11८९५ [लाला पला (4 [नतला 80 
ध्लश्मपा€ लाल गाई (11€ एिपातश्ला5§ ० 18 1{11८2116€, [प 11214 (1८ 1011101 


0 (४1516 सणाला (€ $ ५४25 [लाणिाल्त्‌, 8६ 15, शालो 11 ८८ 
तादा१३६१८ वा. 


05, ५४८ 112५८ (८ चि€( (124 धट लाल पणरल्‌। 5॥प्रत1८8 6 ऽप = (दवाह 
1125 21९५255 ०१९८३]1 ९५१11 ९५४1 । ्ोक्वलाा इलाज = (बा1§ = {€६॥ = ^, 1181 15, \+ 121 
(€ वपता \0101८, गिल ह छप गाह (€ 055719111{165 चत्‌ 70] ल्लला १.१५ 
15 111€ 51281712 216 \५1116]) (00\ला{5§ \४112॥ 15 11८) 17110 (11८2811८, {16 (12111621 
एलपणपि०१९९, 116 पए०ा६ ग पाल वला, (0८ लाल ठया ० (€ अप्पशप०§ भाते 
1116 57020175 ५7] व्वा, शत पाल ऽवा ततऽ 210 उवलापल्वा अपपडठा 


61८26 {16 17051 त;८ाऽ€ लाो0०([जा§ (1454-5). 11 1135 ३ (11८व(गणट5। प्7त5 पण, 
7628011 2 व72ा138. 


@०ाध्टफएणाज 1168176 1028 21121 वला०)5॥121€त 116 भणत (श्ल 
ऋलाप्तााष् 1012-2 {116 51261016 ^^ 37---15 50 10018711 (121 11 त्मा 
10०0; {€ ऽइ आत्‌ {1८ उ्रालाा€2जय ० € (ला (ल॥ (णालालः नल्ह्बत्य 
0 700) सभप्ाठपा लाभाष्टाण् 2 अष्टा पात्‌. 47 105 28 70 [एक 
ए61 [0110501125 ^^ ७1201162 125 6८1 5(2&९त ५५10] 17620 608[प्र165, 2{108[ध्‌ 
2110 62726163, 01€ ©0प्ात (1177्ा-- गा 2 एपाल]$ (1€2.162] एमप्५ म 1 
110€ €0179%61606€ ° 51217 52109६1 61235165 171 110त्‌टाा 211 पलाला ॥ ८151015 
१ 0160, पाप्ाठणौः तकारण € 1लल§ 0 116 06४ ० (16 (1039 
0701९८110175 211 120551121111€5 १।रिलला £ रिणा) 11086 ए7९8€ा1॥ प्रा] प्र९५ %€ 50९11, 
एप "115 31110}€6॥ 35, 0 1106 प्ागााला१४, 1ल€छ०ात्‌ (16 56096 ° 1105 एभल. 


 ¶्1€ वालिला€८ 0€॥७ब्ल॥ 1५178 (11९४५ 25 {06019 270 1116 प्रा 204 
5(पव10& 1४, 25 1८ 1 2 तादहप्ला( कए८, 18 किष प्ठाल प उपाह प्के 1८ 270068४5 (१ 


((-0. ^411॥ 81181811\/8 58151411 8151180, | (८10५. [21011260 0\/ ऽ॥1 ॥\/॥(11111181<5111। २6७5९86 6806119 >  * 


80 त 84 पऽ सा 4 £ 219 
९. (11 €ा1{5 2 (€ ई(०4ब-5 07 ग (11९ दढय्‌$त 1 705€ 276 ©1€ - (णि णद--श्ला 


7) {01811 = 27त्‌ 156८1211 10वटल्ल्व--#ष पाल 52९17 97 [भ्४,+ 165 पाटस्पाल्मा 


एलाणिा1216९, 15 21011€ा. 1 धा विलाल 15 7८८८ 771 तलाः 10 ऽ{पतड 


८1255168] $ ताोऽा1{ {11८2८ 25 तृक्ा18116 वा वात्‌ 1161 85 [0067 का [दादा ९. 


एठा दनवा0]0€, ०16 9 (11८ लाल€05 ५7160 185 ॥९€ला 7105८ 5{पता€तव 2० 
८०07161८ त्‌ [[1टत[लम$-- त्‌ ५४८ 21€ (0118610 पऽ ०1 पाल 308८८ [01८07135 प्1-77 


1115 \४€5६ ल्वा ताण 81181६65[0€का€15 त्वा2 15 {118६ [एता 01 ("द्वद ८-' 10 पलो 


2 ^^[212९ (771 2 काव? 15 एलाणिल८त्‌. [1 5181६९ृ८वा८3 एक, (116 आप्लाप्ल 
2 ॥1€ लोाकावलालः [रा ]1€॥ 15 10 121६८ {11८ [€ा50ा) &प111$ ०7 115 लि पाला-5 पपप्वलः 


&1\८ [111105ल]{ ३९५२९ शाला) 11€ 5८८5 111८ ऽल्ला€ ०{ (€ पावला [€ पतत्‌ : 


1121 ९षा]{ लटकवपा €§ 5117६ 21 २ स्र, 
५८ 0 {11८ शटा (पापा ५1 (€ ऽल्ला€ 
ट्टा §{प्ल]ः 50 {0 (८ ऽछा र एल्ञलापऱ 
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विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः 
प्राह श्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ ॥ 
मा भैष्ट भो मदन मारुत देववध्वो 
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सोऽहं ममाहमिति मूढमतिविगाढ- 
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अणीयरूपं क्षरधारया तन्‌ 
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12. हिरण्यपणं मश्वत्थमभिपत्य अपक्षकाः । 
ते तत्र पक्षिणो भृत्वा प्रपतन्ति यथादिशम्‌ । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
1654. 5.45.9 


13. ` एवं यः सवभूतेषु ` आत्मानमनुपश्यति । 


 अन्यातन्यत्र मुक्तेषु कफ स शोचेत्ततः परम्‌ ॥ 
< ¦ 101५, 5.45.22 


भीः छ शै 


14. आख्यानपजञ्चमेवेदेभयिष्ठं कथ्यते जनः 1 


तथैवान्ये चतुर्वेदास्तरिवेदाश्च तथापरे ॥ 
101८., 5.4.23 


15. नैवक्षु तन्न यजुःषु नाप्यथर्वसु 


न चैष दृश्येत्यमलेषु साम 
४ ऽ ॥ {610,, 5.44-21 


16. द्विवेदाश्चैकबेदाश्वं अन्‌ चश्व तथापरे । 


तेषां तु कतमः सु स्याद्यमहं वेद ब्राह्मणम्‌ ॥ 
२ हं ह १ 1.0 9 43,24 
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17. यो वेद वेदान्न स वेद वेद्यं 


सत्ये स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम्‌ ॥ 
7014. 5.45-31 

18. {10९ &/॥4&4४८4ध71द ५५1 ध 5115174 27 471९7८क €. 0 (९. 1. (ला2782, 17 हताप्ग, 
1898, 8३९८१८५ 7200155 ०7 {€ {251 01. 777, 03णित्‌, ०६ 11८ लाभ लातत) 1653, [. 146. 

1. 52. $ 1.44, 1.42 ( (7५/11), 11.45 (7741"114215 4124 २८4), 135 .28 (११६५ ग त्न 
270 हनण्ह), णुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्णसे कर्मबन्धनः । शा.21-23, श्रद्धा, 1>.23-24, 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ 
अहु हि सवंमज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च । भा11.14-16, आत्रह्मभूवनाल्लोका पुन रावत्तिनोऽ्जुन 

20. 827 2{्पााद्2 [9९145 091 1६ 10 24:7202 17 {1८ @/77५2). (10. 7.1.1.26. 

21. दमस्त्यागोऽप्रमादश्च एतेष्वमृतमाहितम्‌ । 
तानि सत्यमृषान्याहूर्बाहमणा ये मनीषिणः ॥ 

016॥. 5.43.14 
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23.25 धामांल्भागस्य तथा हि वेदा 

यथा हि शाखा च महीर्हस्य । 

संवेदने चव यथामनन्ति 

तस्मिन्हि सत्ये परमात्मनो्ये ॥ 

5१०7८त [०ऽऽ2&€ 2६0. 271 ० 1154. 5.43.29 
21. या वेद वेदान्न स वेद वेद्यं 
सत्ये स्थितो यस्तु स॒ एव वेद्यम्‌ ॥ 
01010. #.43.31 51217८0 25526 ०. 273 

अविचिन्वन्‌ इमं वेदे ततः पश्यति तं प्रभुम्‌ । 
ऽ {11€ 17001, {0 पष्ा) ११३६०१६, {किप ॥1€ ए0णद्ा) ०9 0€ 116९, 15 50०0६) 91 25 *£71€ 007 ० 
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26. तस्य पर्येषणं गच्छेत्‌ प्राचीनं नोत दक्षिणम्‌ । 
नार्वाचीनं कुतस्त्यं नादिशं तु कथंचन ॥ 
तूष्णींभूत उपाक्षीत न चेष्टेन्मनसा अपि । 
अभ्यावतंत ब्रह्मास्य अन्तरात्मनि वं श्चितम्‌ ॥ 

015/., 5 .43.33-34 

27. मौनाद्धि स मुनिभवति नारण्यवसनान्मुनिः । 

अक्षरं तत्तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । 
114. , 5.43.35 


28. प्रत्यक्षदर्शी लोकानां स्वंदर्शी भवेन्नरः । 
1614., 5.43.46 
29. सत्ये ब्र'ह्यणस्तिष्ठन्‌ ब्रह्म पश्यति क्षत्तिय । 


वेदानां चानुपूर्व्येण एतद्विद्रन्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
{614., 5.43. 37 
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30. न वै मानं च मौनं च सहितौ चरतः सदा । 
अयं हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद्विदुः ॥ 


101५., 5.42.30 
81. श्रीः सुखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी । 


ब्राह्मी सुदूलंभा श्रीह प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥ 
(~ 2014. , 5.42.31 
..92. अनाढया मानुषे . वित्ते आद्या वेदेषु ये द्विजाः । 
` `ते दुधंर्षा दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ ॥ 
1014., 5.42.26 
$. तस्मात्क्षत्निय मा मंस्था जत्पिते्नव ब्राह्मणम्‌ । 


य एव सत्यान्नापति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया 1 


1014., 5.43.29 
34. नैतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं 


यन्मां पृच्छस्यभिहृष्यस्यतीव 1 
अब्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणीं 
वृद्ध्या च तेषां ब्रह्मचयंण सिद्धाम्‌ । 


। 1812., 5.42.2 
35. येऽस्मिन्‌ लोके विजयन्तीह कामान्‌ 


ब्राह्मीं स्थितिमनुतितिक्षमाणाः । 
त॒ आत्मानं निर्हरन्तीह देहान्‌ त 
मुञ्जादिषीकामिव सत्वसंस्थाः ॥ 

| 1074., 5.44.4 
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36. गुरं शिष्यो नित्यमनिमन्यमानः 
स्वाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमत्तः । 
मानं न कुर्यान्न दधीत रोष- 
मेष प्रथमो ब्रह्मचयंस्य पादः ॥ 
आचा्थेस्य प्रियं कुर्यात्‌ प्राणैरपि धनैरपि । 
कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ॥ 
समा गुरौ यथा वृत्तिर्गुरुपल्न्यां तथा भवेत्‌ । 
यथोक्तकारी प्रियकृत्‌ ततीयः पाद उच्यते ॥ 
नाचाययिहोपकृत्वा प्रवादं | 
प्राज्ञः कुर्वति नैतदहं करोमि । 
इतीव मन्येत न भाषयेत 


स॒वे चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥। 
{014.} 5.44.8. 1 1 
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अनसूया--अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो राजपिः। गौतमीतीरे पुरा किल 
तस्य राजर्षेः उग्रे तपति वतंमानस्य किमपि जातणङ्कुर्दवर्मेनका नामाप्सराः प्रेषिता नियम 
विघ्नकारिणी । ततो वसन्तोदाररमणीये समये तस्या उन्मादयितृ रूपं प्रेक्ष्य “ˆ । 
८4011110 0८0८4 (.16॥.5.), ^८॥ 1. 9. 440. 
2. पुरास दर्भाद्भूं-रमात्रवृत्तिष्चरन्‌ मूनीः सार्धंमृपिर्मघोना । 
समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनक्‌टवन्धम्‌ ॥ 
(२५९८८०६८ (२०९॥१५), > 111.39. >. 205. 


असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णश्चरितेन दान्तः । 


नालं विकर्तुं जनितेन्द्रशङ्भु सुराङ्धनाविश्रमचेष्टितानि ॥ 
| (५१५., >111.42, ए. 205. 
4. चरतः किल दुश्चरं तपस्तरुणविन्दोः परिशङ्कितः पुरा । 
प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिस्मै हरिणीं सुराद्धनाम्‌ ॥ 


स॒ तपःप्रतिवन्धमन्युना प्रमुखाविष्केतचारुविश्रमाम्‌ । 
अशपद्‌ भव मानुपीति ताम्‌, 
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| 1014. 3111.412, ए. 205 
5. श्रूमेदमात्रण पदान्मघोनः प्र्रंशयां यो नहुषं चकार । 
 तस्याविलाम्भःपरिशुद्धिहेतोभौमो मुनेः स्थानरिग्रहोऽयम्‌ 
102., दा 1.45, ए. 206 
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6. अदः शरण्यं शरभ ङ्घनाम्नस्तपोवनं पावनमादिताम्नेः । 
चिराय सन्तप्यं समिद्भिरग्निं यो मन्त्रपूतं तनुमप्यहौषीत्‌ ॥ 
10;4.+ >111.45, ए. 206. 
7. <1८/.5., ए. 478. 


+ 1014. , ^€ 1 #, ‰. 477. 
9. (२८९॥., > ४.94, ए. 227. 


10. मैथिलस्य धनुरन्यपा्थिरवैस्त्वं किलानमितपूवंमक्षणोः । 
तन्निशम्य भवता समथये वी्यशृङ्गमिव भग्नमात्मनः ॥ 
7814. , 31.72. ए. 189. 
11. न प्रहत्‌मलमस्मि निर्दयं विप्र इत्यभिभवत्यपि त्वयि । 


णंस कि गतिमनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखाजितम्‌. ॥ 
1070, 31.84, ए. 190. 
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क 


कालिदात् ओर अभिनवगुप्त 


रमाल्कर तिवारी 


(क) 
गीर्वाणगिरा के आचार्यों ने साहित्यशास्त्रीय विवेचना में कालिदास को वहुधा उद्धृत 
कियादहै। रस-प्रकरणमं राम-सीता के साथ दुष्यन्त-णकुन्तला प्रायः उदाहृत क्रिये गये ह । 
"“ध्वन्यालोक'' में ध्वनि को काव्य की आत्मा वतते हुए यह कारिका उपनिबद्ध हई है- 
"काव्यस्यात्मा स एवा्थंरतथा चादिकवेः धरा । 
क्रौञ्चन््र वियोगोत्थः शोकः रलोकत्वमागतः ॥*' 
इसकी दूसरी पङ्क्ति कालिदास के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्टतः अनुप्राणित है- 


तामम्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी 
कविः कुशे्माहरणाय यातः । 
निषादवि द्धाण्डजदशंनोत्थः 
इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
महाकविथों की सरस्वती की अलोकसामान्य अभिव्यक्ति वाली अगली कारिका की वृत्ति 
मे कालिदास का स्पष्ट उल्लेख हआ है- 


““येनारस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्रा पञ्चषा वा 
महाकवय इति गण्यन्ते 1" अत एव, यह नितिवाद रूप से माना जा सकता है कि “श्वन्यालोक" का 
““शोकः श्लोकत्वमागतः" कालिदास के “ष्लोकत्वामापद्यत यस्य शोकः“ का प्रत्यक्ष संस्करण है । 


"्वन्यालोकलोचन” मेँ अभिनवगुप्त ने “आदिकवि का शोक श्लोक बन गया, ` इस 
पडि क्त की व्याख्या में यह स्वीकार करते हुए भी कि वह॒ शोक प्राचेतस का शोक नहीं था, 


१. रपूवंश १४.५९ 
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उये अलौकिक बताकर, यह्‌ प्रतिपादित किया क्रि करौञ्च 
का 


णोक्र, उसके ऊन्दनादि अनुभावो की चर्वेणा से मुनि के अन्तःकरण मे हृदयसंबाद तथा 
तन्मयीभ्ाव के द्वारा समास्वाद्य वन गया धा, आर तव वही “मा निपाद" की छदोपसयी वाणी 
प्रस्फुटित हो गयाशा। इसं व्रकार, अभिनवगृप्त ने कविगत रसके कविता के 


5 आविर्भाव का 
निरूपण तिया ह । इस प्रसद् मं उन्टोने अपने उपाध्याय भट्‌टतौत का यह्‌ कथन उद्‌धृत 


९ 
किया है-“"नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः ।'' 


भटट तोत के इस कथनसये केवल इतने का वाध होतार कि 
जक के जनुभवोा मं सामान्यतः समानता होती है, वयोंकि 


कवि, नायक तधा सामा- 
ली काव्य में सच्चाई तथा विश्व- 
सनीयता का अवतरण हो सकता ओौर पाठक कान्यापित नायक से तादात्म्य स्थापित कर 
अपेक्षित रसानुभूति कर सक्ता दै । लेकिन, अभिनवगुप्त ने कविगत रसं ओर नायकगत रस 
का उपपादन कर स्थिति उलक्षा दीद । “कवरेन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते" भरतमूनि 
के इस कथन मं केवल कवि के अन्तरीण “भाव'' का कथन हुञा है, “रस का नहीं । 


(च) 


“अभिनवभारती” मे रसनिप्पत्ति की प्रक्रिया समञ्ञाते हुए, अभिनवगुप्त ने कालिदास 
““ग्रीवाभङ गाभिरामं'' आदि वाले “शाकुन्तल'" कै प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हुएु यह्‌ 
प्रतिपादित कियाद किं विभावादि कः साधारणीकरण टो जानेसे देश-काल से अनालम्बित 
भय स्थायी निविघ्नप्रतीतिग्राह्य बनकर, साक्षात्‌ कै समान ह्दयमें प्रविष्ट हीता हुआ तथा 
आलोके सामने घूमता हूजा-सा, भयानक रस वन जाता 


ध 


। अनादि संस्कारों से चित्रित 
चित्त वाले सभी सरामाजिक्तों को एक जसी रसानुधूति होती है ओौर वह्‌ .विव्न-रहित प्रतीति 


““"चमत्कार'' कहलाती है--““सर्वेपामनादिवासनाचित्रीकृतचेतसा वासनासंवादात्‌ । सा चाविघ्ना 
संवित्‌ चमत्कारः । 


जंसा अभी कटा जा चकम है, “लोचन” मे कविगत रस के साथ अभिनवगुप्त ने नायक- 
गत रस का भी परोक्षतः उपपादन क्रिया है 1 “अभिनवभारती'' मे उन्होने अपने वक्तव्य को 
ओर अधिक प्राञ्जलता-पूर्वंक निरूपित क्रिया दै । “नाट्यशास्त्र” की “यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ 
वृक्षः” वाली कारिका की व्याघ्या में उन्होने कविगत रस की निर्रान्ति स्थापना की है जिसके 
ओौचित्यानौचित्य कौ परीक्षा करने का वतंमान अवसर नहीं दै । सम्प्रति नायकगत रस्का 
परोक्ष अनुमोदन करते हुए, उन्होने “शाकुन्तल” से जो उद्धरण लिया दहै, उसी का परीक्षण 
हमारा अभीष्ट दहे] 





~ 


२ हिन्दी अभिनवभारती (आचा्थं विष्वेश्वर), पृ ४५ 
३ नद्यशास्तर (चौवम्बा } ६.३१ | 
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कालिदास ओौर अभिनवगुप्त 


रसानुभव को चमत्कार वताते हुए, अभिनवगुप्त ने उस “भोगावेश' भी कहा है ओर 


उसक्रौ साक्नात्कार-स्वभावता का उल्देख कर, उमे मानस अध्यवसाय, सङ्कल्प अथवा स्मृति ख्प से 


स्फुरणशील वताया है-'“सं च साक्षात्कारस्वभावो मानसोऽध्यवस्राय वा संकल्पो वा स्मृतिर्वा 
तथात्वेन स्फ़रन्नस्तु 14 
इस उपपत्ति के परिपोप में अभिनवगुप्त ने “शाकरुन्तल'' के पञ्चम अंक से यह श्लोक 
उद्‌धृत किया ठै- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुररट्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयु'त्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नृनमबोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि ॥` 
“सुन्दर वस्तुओं को देखकर भौर मधुर शब्दो को सुनकर सुखी मनुष्य भी जो उत्सुक 
अथवा व्याकुलदहो जाता है, बह इस कारण क्रि समञ् मेन आने वाले पूर्वजन्मो केप्रेम- 
संस्कार, जो उसके अन्तःकरण में स्थित होते रहै, उसे सहसा स्मरण हो जाते है । 
अभिनवगुप्त ने इस श्लोक की व्याख्या मेंक्टादै कि दृप्यन्त की वतंमान स्मृति न्याय 
मे प्रसिद्ध "'ताकरिकप्रसिद्धा” स्मृति नहीं है (जो पूवंज्ञात विषयों से सम्बद्ध होती है “ज्ञात- 
विषयं ज्ञानं स्मृतिः" ) । अतः उनके अनुसार, यह स्मृति अलौकिक है, जिसकी अपर संज्ञा 
"प्रतिभान" है ओर जो ““साक्नात्कारस्वभावा'” होती है । सूतराम्‌, यह्‌ स्मृति आस्वादस्वरूप 
है, जिसमें रति-स्थायी- क्रा ही भान होता है-“अब्र हि स्मरति या स्मृतिरूपदशितासान 
ताफिकप्रसिद्धा पूव॑मेतस्यार्थस्याननुश्ूतत्वात्‌ । अपितु प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेय- 
मिति । सर्वथा तावदेषास्ति प्रतीति रास्वादात्मा यस्यां रतिरेव भाति ।'** इसी कारण, अभिनव- 
गुप्त उसे अन्य विशेषणो से रहित, रसनीय होती हई बताते हैँ ।- “तत एव विशेषान्तरानुपहितत्वात्‌ 
सा रसनीया सती न लौकिकी, न मिथ्या नानिर्वाच्या, लौकिक-तुल्या, न तदारोपादिरूपा ` ।` 


अभिनवगुप्त की प्रस्तुत व्याख्या से यह ध्वनि स्पष्ट निकलती ह किवे नायकरस्र भी 
मानते हं । तव, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कालिदास को दुष्यन्त के विवेच्य कथन में 
रसानुभूति की वह दशा विवक्षित है जिसे अभिनवगुप्त ने भोगावेश, चमत्कार अथवा साक्षा- 
त्कारात्मिका प्रतीति बतायादहै। उसी से सम्बद्ध यह प्रश्न भी उपस्थित होता हैकिक्या 
दुष्यन्त की वतंमान स्मृति “प्रतिभान"' कही जा सकती है । 





हिन्दी अभिनवभारती, प° ४७२ 
५. अभिज्ञाषशाकुन्तल, ५.२ 

६- हिन्दी अभिनवभारती, प° ४७६३ 
७. वही | 


०< 


((-0. ^\॥<{11॥ 81181811 ७8015111 ¬8115180, | (॥©।५10\/. [1411260 0 911 ॥/(11/141181551111। २8568101 ^\6806111/ 


9 न > +~ +> " 


369 


॥ 


370 ऋतम्‌ 


यहां विवेच्य श्लोक के पूर्वापर प्रसङ्खोंको ध्यान में रखना उपयोगी होगा । रानी हंस 
पादिकाने एक मधुर उपालम्भात्मक गीत गाया है । दुष्यन्त इस ““रागपरिवाहिनी गीति" को 
सूनकर अतिशय उत्कटिति हो जाता रहै, यद्यपि उसके इष्टजन उसके पासर्ह-“किन खलु 
गीताथंमाकण्यं इष्टजनविरहादृतेऽपि बलवदुत्कष्ठितोऽरिम 1” अपनी इस व्यवूलता का प्रकर 
कारण न समज्लकर, उसने उप्यक्त कथन किया है गौर यह समाधान व्यक्त कियाद कि 
पूर्वेजन्मो के प्रम-संस्कार जो उपचेतन मे सोये होते रै, सन्दर वस्तुओं के दशन अथवा 
। यह्‌ कटते 


मधुर शब्दों के श्रवण से अनायास उदूवुद्ध ति हें कट्ते वह व्याकुल हो जाता 
है- “इति पर्याकूलस्तिष्ठति । 


इसी समय कञ्चुकी प्रवेण करता है ओर यह सूचना देता टै कि महपि कण्व का संदेश 
लेकर कुछ तपस्वी स्त्रियों के साथ आये दहै । यह सुनकर दुष्यन्त तपरस्विजनोचित स्थान पर 
बंठ जाता टे ओर जव उससे शकुन्तला के साथ पवंसम्पन्न गान्धर्वं विवाह की बात कही जाती 
है, तब वह्‌ ज्ञटिति इसे अस्वीकार कर देता “रम्याणि वीक्ष्य" वाले कथन की कवि द्वारा 


अभीष्ट व्यञ्जना पर इसी परिप्रेक्ष्य मे विचार करना वाज्छनीय टै । क्या दृप्यन्त की वर्तमान 


स्मृति अथवा प्रतीति वास्तवमें पणं रसभोग की दशा है जिसको चर्वेणागोचरता अभिनवगुप्त 
आवश्यक मानते है? 


हमारा मत है कि कालिदास की विवक्षा यह नहींहै। विवेच्य श्लोक से केवल इतना 
निस्चित हे कि दुष्यन्त का वह पर्यावुली-भाव प्रणयानुभवसे सम्बद्ध है, वयोँकि उसको उत्पन्न 
करने वाला उदहौीपन हंसपादिका की “रागपरिवाहिनी गीति" है । दुष्यन्त को रततिभावकी 
आस्वादस्वरूपा प्रतीति हो रही टै-एैसा मानने का कोई ओौचित्य, पर्वापर प्रसडगों की द्ष्टि 


से, भासित नहीं होता है । कमसे कम नाटयकार तोरेसी धारणा 


पोपण के लिए कोई 
संङ्खेत नहींदेता है 


पूवजन्म के सम्बन्धो कौ वात कालिदासने “रघुवंश” के सातवें सगं मे, पुर-सुन्दरियों 
दवारा मज ओर इन्दुमती के परिणय की युक्तता की सराहना करते हए कहलायी है 


रतिस्मरौ नूनमिमावभूतां 

राज्ञां सहस्र घु तथाहि बाला । 
गतेयमात्मप्रतिरूपमेव 

मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ ॥ ८ 


“ये दोनों पिले जन्म में रति ओर कामदेव रहे होगे । इसी कारण, हजारों राजाओं 


के बीच इन्दुभती ने अजको प्राप्त कर लिया, क्योकि पूर्गजन्म के संवन्ध को मन भलीभांति 
वहचान लेता है 1" 


८, रयुर्गंश ७.१५ 
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ध्यातव्य है कि यहां अज तथा इन्दुमती के पर्गजन्म मं कामदेव तथा रति रहेदोने का 
उल्लेखे कर, कालिदास जव यह्‌ कहते टै कि मन पूर्बजन्म के सम्बन्धो को जानता टै, तव वह्‌ 
अभिनव द्वारा निरूपित “अनादिवासनाचिवरीक्रत' चित्र की धारणा-शक्ति के सामान्य स्वभाव 
को नटीं कहते दै, प्रत्युत उसकी व्यापकता को सीमित कर, एक सम्बन्ध विशेष का रेखांकन 
इस सम्बन्धका कि पूर्नजन्म म अज-इन्दूुमती क1ामदेव-रति रहै होने । इसी 


कर रहे र्ह-- 
कर, कालि- 


प्रकार, “रम्याणि वीक्ष्य' वाले ण्लोक में “भावस्थिराणि जननान्तरसोौहदानि' कट्‌ 
दस ““अनादिवासनाचित्रीक्रत'' चित्त को एक विजप निश्चित सन्दभंमे ले रटे टै, जिसका 
सम्बन्ध दुप्यन्तसे है, उसके निजी पुराने अनुभवसदै। 

मं उपपन्न न्न. तत्पुरुष पर विचार करना अपेक्षित 


“नून मवोधपूर्वम्‌'* (नूनम्‌ अवोधपूवम्‌ ) 
हां नञ. का सम्बन्व पद के 


दै । यह दो प्रकारका होता है, “पयुदास” ओर प्रसज्यप्रतिषेध" । ज 
साथ होता है, वहां “पयु दास" होता हं ओर जहां नञ. का सम्बन्धक्रिया के साथ होता हं 
वहां “प्रसज्यप्रतिषेध” होता है । प्रस्तुत पदावली मनन का सम्बन्ध पद (बोध) 
के साथ दै, अतः यहां "पयृंदास""हृजादटै। नतुह्रि ने पयुदास नज. के पात्ति अधं वताय दहं । 
तत्‌-सद्श, तदत्प, तद्विरुद्ध, तदनौचित्य ओौर तद्भिन्न । कवि ने यहां ““नूनमवोवपूर्वम्‌ ' मं नज 
का प्रयोग ““अल्प'' अर्थाति “'ईपत्‌'” अथं मे किया दहं ओर उसका विवक्षिता हँ, अल्प अथवा 
ईषद्‌ बोध वाला स्मरण-"तच्चेत्ता स्मरति नूनमवोवमूर्वेम्‌ ।'' अत एव, यहां उपदशितः 
स्मृति अभिनव के शब्दों में पूणंतः “ताकिकप्रसिद्धा भलेन दहो, वहं रसनीयता से संसिक्त 
““प्रतिभानापरपर्याय-साक्षात्कारस्वभावा'“ तो नहीं ही है, जिस “चमत्कार कटा जा सके । ओर 
यदि यह्‌ कहा जयि कि अभिनव का अभिप्राय यहां काव्यापित अथवा लौकिक नायक दुष्यन्त से 


नहीं दै, हृदयसंवादी सामाजिक से हैः तव तो बात ओौर भी वेतुको हो जाती हे । 


हम विद्रत-परिपद्‌ का ध्यान इस तथ्य की ओर आक्रपित करना चाहते हँ कि प्रस्तुत 
सन्दर्भ में स्मरण अथवा “चेतसा स्मरति का व्रि ही महृत्वपूणं हं। इसी स्मरण परतो 
“शाकुन्तल” का समग्र अभिज्ञान केन्द्रित है । ^नू्नमवोधपूवंम्‌" से कालिदास का अभिप्राय 
ह दहै कि वह कणंपेशल गीत सुनकर दुष्यन्त को किसी प्रणय सम्बन्ध-विशेष कौ ईषत्‌, धुधली 
स्मति उद्विग्न करने लगी है जिसे यह पहचान नहीं रहा है । यहां हम देखते हँ कि कालिदास ने 
आधुनिक मनोविज्ञानियों के लिए स्मृति (मेमरी) के रहस्यों के उन्मीलना्थं एक उपयोगी सूत्र 
सन्निविष्ट किया है 1 वतंमान काल मे अमेरिका-जैसे समुन्नत देशो में स्मृति-विषयक जो परी- 
क्षण तथा अनुसंधान कथि जा रहै है, उनसे यद बात पूर्णतः प्रमाणित ह कि जीवधासियों में 
पुराने अनुभव किसी कारण-विशेष से विस्मृति के गभं में चले जाते ह ओर पूनः सामान्य स्वा- 
स्थ्य की अवस्था मे वे शनैः-शनैः उपचेतन से निकलकर चेतन प्रदेश में आ जाते हं ।` दुष्यन्त 


९. द्रष्टव्य 071९1007) ८4475 77 @८४८८॥ = 241८/0/220. 5660700 &61- 
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972 ऋतम्‌ 
की प्रस्तुत स्मृति उसके पूर्वानुभूत “सौहदानि", प्रणय सम्बन्धक स्मरणम पहला सोपान दहे। 
सुतराम, यह स्थल अर्थोमें “ताक्रिक-प्रसिद्धा' होते हुए भी, वास्तविक अर्थो में अवश्य 
““=ज्ञातविषया'' है, अत एव अलौकिक नहीं है । 


गौतमी द्वारा शकुन्तला का घंट हटाये जाने पर दुष्यन्त की मनोदशा का चित्रण कालि- 
दासने इस प्रकार किया है- 


इदमुपनतमेव रूपमाकरष्टकार्ति 
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन्‌ । 

भ्रमर इव विभातं कृन्दमन्दस्तुषारं 

न च खलु परिभोक्तुं नेव राक्नोमि हातुम्‌ ।।*` 


शकुन्तला को ध्यान से देखकर दुष्यन्त मन में सोचता टै-- ^“ टीक-टीक निश्चय नहीं 
करपारहा हं कि अपने-आप आ पहुंची इस रूपशालिनी सेमे कभी विवाह कियादैया 
नटीं 1 इसी कारण, जैसे प्रातः कालके तुषार से आच्छ कुन्द-पृप्प पर भौँरान वैठता ही रहै, 
न उसे छोड़कर जता-दीदै,वैसे दीर्मैभी न इसे प्रहणही करपा रहा हं ओर न 
छाइ-टी पा रहाहूं।'' वह्‌ यह सोचता ही रह जाता है-"“इति विचारयन्स्थितः 1” स्मृति 
को कवि कंसे शनैः-णशनैः जगाता है, यह अवधेय है । 


णार्ज्खरव के पूछने परकिटे राजन्‌ ! अप चप क्यों हौ गये, दुष्यन्त कहता दै-“भो 
तपोधनाः । चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभवत्याः स्मरामि । तत्कथामिमामभिव्यक्तसत्व- 
लक्षणां प्रत्यात्मानन्नेत्रिणमाशङ्कुमानः प्रतिपत्स्ये 1" 


हे तपरस्वियो ! वार वार स्मरणकरने परभी इस देवीके साथ विवाह करनेकी 
वात मृक्षो स्मरण नहींहो रदी है। तव बताये, गभं के स्पष्ट लक्षणों वाली इस देवी को 


स्वीकार कर, मै अन्य पुरुष का गभं धारण करने वाली स्त्री का पति कटलाने का अपयश 
क्योकर धारण करं ।'' 


अंगूढी न पाकर जव शकुन्तला दुष्यन्त के पूर्वं प्रणय से सम्बद्ध प्रसडग सुनाने लगती 
दै, तब भी, दुष्यन्त प्रकाश्यतः उस पर विश्वास न कर, स्त्रियों की छलमयी चातुरी की बात 
करने लगता है 1 तव शकुन्तला ने क्रोध से तिलमिलाकर उसकी भर्त्सना कीटहै ओर आंचल 
से मुह्‌ ठक कर रोने लगी है। पुरोहित ने जव यह सूचना दी कि एक ज्योति शकुन्तला को 
गोद में उठाकर अप्सरातीथं कौ ओर लेकर चली गयी है, तब दुष्यन्त पुनः पर्याकुल हो जाता है 
ओर प्रतिहारी कौ सहायता से शयनगृह मे चला जाता दै। इस समय, देखिये, वह्‌ क्या सोच 
रहा है- 








१५. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, ५.१९ 
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कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मूनेस्तनयाम्‌ 
वलवत्त॒ दूयमानं प्रत्यायतीव मे हृदयम्‌ ॥ ` 
“विवाह की यादन दहोनेसे मैने उत ऋषिकन्या का तिरस्कार कर दिया है, तथापि 
मेरा अतिणय कसकता हुजा हृदय, न जाने क्यो, उसको वातो मे विश्वास करने के लिएु मचल 
रहाट । 
उत्देखनीय दै कि “अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्‌" तथा “नान्तं पापम्‌ ` कह्ने वाला दुष्यन्त 
धर्मभीरु नरेण है, ओर ये वाक्य वह्‌ केवल उपचारवणात्‌ कह रहा है, अन्यथा उसके अन्तस्तल 
मे तो पूर्वानुभरुत शकुन्तला-सम्बन्ध की धंधली प्रतीति छटपटा रही है जिसय वह धूरी तरह प्रकड़्‌ 
नहींपारहादहै। ध्यानदेने का विन्द यह्‌ भीदै फ शक्रुन्तला-प्रव्याख्यान के पूरे सन्दभ मं 
वट कभी दढ नहीं रहा है, सदा निश्चय-अनिश्चय के वीच देलायमान रहा । उसका इस 
मन:स्थिति कै मूल में उसकी अपरिभाषेय स्मृति ही का्यं-णील सम्ली जायेगी । आधुनिक 
मनोविज्ञान की अमिधामे, वह इस समग्र प्रकरणमें “दुहरी चेतना (उवल काणसनस) से 
आक्रान्त वन गया टहै-यद्यपि इन दोनों चेतनाओं के पारस्परिक अनुपात मे घोर 
असमानता है । 
दस प्रकार, "शाकुन्तल" के पञ्चम अक क्रा सम्पूणं व्यापार स्मृतिका हौ खेलदहे जा 
मूलतः मौलिक है, आस्वादस्वरूपा “प्रतिभान” नही, जो “अनादिवासनाचिदीद्कत ` चित्त की 
। यह्‌ मूलतः सविकल्पक प्रतीति टै जिसे निविकल्प समन्नना कवि के 
विवक्षितार्थं का अपलाप होगा । दुष्यन्त की धवली, ईषत्‌ स्मृति शनेः-णनंः अपने पूर्वानुश्रूत 
प्रणय-सम्बन्ध को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील है ओर शकन्तला के प्रत्याख्यान की घड़ी तक वह 
पुणे स्मरण के धरातल तक पहुंचने की प्रत्तिया में क्रमशः धीरे-धीरे आगे बदृती गयी है । यह्‌ 
लिदाय की नाट्थक्ला का सुक्मार निर्देन है । पञ्चम अंक की अन्त्व्यपी इसी पीटिकासे 
"रम्याणि वीक्ष्य" वाने श्लोक के “चेतसा स्मरत्ति'' की व्यञ्जना मागंणीय दै । इस अपरिभापित, 
अविविक्त प्रतीति का कारणं दुरवापा का शाप है जो उसने शक्न्तला कोदेद्ियादै, इस कारण 
कि दुप्यन्त की चिन्ता मे मगन उस भोली युवती ने ऋषि के प्रति सम्मानपूर्वक व्ववहार नहीं 


निविशेष प्रसूति होता है 


किया है- 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ ॥ 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपिसन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥। ` 
११. वही, ५.३१ 
१२. वही ४.१ 
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374 ऋतम्‌ 
दुर्वासा का यही शाप, “स्मरण दिलाने पर भी तुम्हारा प्रिय जिसकी चिता में मग्न होकर 
तुमने सुज्ञ तपस्वी की सुधिन ली, तुम्हं स्मरण नहीं करेगा", दुप्यन्त की विस्मृति का कारण 
बना है 1 कालिदास की अलोकसामान्य अभिव्यक्ति में निपुण सरस्वती “स्मरिप्यतित्वां नके 
शाप का अपलाप करना चाहती दहै, किन्तु उस कलात्मक सोदर्य के साथ जो शापपालन सं 
श्युखलित नैतिक अनुरोध का उल्लंघन न करे । ओर “तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूवेम्‌' का कथन 
कर, साथ ही, वह्‌ यह्‌ उद्‌घोषित करना चाहती दै कि म॒नियों काशाप भी उस प्रम के अन्त- 
निष्ठ संस्कार को विलकूल विनष्ट नहीं कर सकता जिसका स्फर रण, पल्लवन तथा आभोग अंतःकरण 
की सहज-स्वाभाविकं प्रेरणाओं से हुजा है-- ““सतां टि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। 
आंग्ल कवि कोटस हृदय-रागों को पवित्रता (होलीनेस आफ हाटंस अफेवशंस') में आस्था 
रखता था । कालिदास ने वतंमान सन्दभं मे इसी आस्था से अनूप्राणित होकर, ऋषपि-शाप की 
दुनिवारता को ““चंलेज'' किया है 1 स्मृति यास्मरणका जो सूक्ष्म सूत्र प्रस्तुत सन्दर्भ मं अनु- 
स्यूत है, वह्‌ निश्चित ही निविशेष नहीं है, आस्वादरूप "प्रतिभान '' नही है 1 छठे अंक में अंगुली- 
यक के मिल जाने म॒ दृष्यन्त को धुंघलो, अविविक्त स्मृति पूर्णं स्मरण का आयाम श्रहण कर चुकी 
दे जिससे दुष्यन्त का परिताप भी मुखर बन गया है- 


स्वप्नोनुमायानु मतिश्रमोनु 
विकृष्टं न्‌ तावत्फलमेव पुण्यम्‌ । 
असंनिवृत्त्यं तदतीतमेतं 
मनोरथानामतटप्रपाताः ॥।*° 


शकुन्तला का वह मिलाप स्वप्न था, या माया थी, अथवा मतिश्रम था-यह्‌ कथन. 
“तच्चेतसा स्मरति" का ही पूणं प्रतिफलन है जो नितान्त वैयक्तिक है ओर इसी कारण, यह्‌ 
स्मृति “प्रतिभान '' नहीं है, “भोगावेश' वाला चमत्कार नहीं है । वह मनोविज्ञान का एक गृढ रहस्य 
दै जिसका बीज दुष्यन्त के पूवं घटित अनुभव-विशेष में सन्निदित है । अभिनवने ही उसी सन्दभं 
मे, आगे चलकर कठा टै कि लौकिक चित्तवृत्तियों के अनुमान में रसत्व नहीं होता, इसलिए 
अलौकिक चमत्कारस्वरूप रसास्वाद को स्म॒ति आदि से भिन्न समज्ञना चादिए-“यदा हि लौकिक- 
चित्तवृत्यनुमाने का रसता । `“ "-न च सा चर्वणा प्रा मानान्तरात्‌ येनाधुना स्मृतिः स्यात्‌ ।''" 


अभिनवगुप्त ने कसे, वयो “तच्चेतसा स्मरति" में चवंणागोचर रसास्वाद की व्यञ्जना 
खोज ली, समञ्च में नहीं आता है। हमारा अनुमान है किं “अनादिवासनाचित्रीकृत' चित्त कौ 
अपनी उपपत्ति के उपपालन मेँ उन्हे “रम्याणि वीक्ष्य" वाले श्लोक का स्वभावतः स्मरण हो 


१३. वही, ६.१० 
१४. हिन्दी अभिनवभारती, प° ४८५ 
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आया जिसर्मे-“भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि” का कथन उपलब्ध था। “ताकिकप्रसिद्ध' 
ओर अनादिवासनात्मक स्मृति को मिलाने वाली कोई मध्यवर्ती स्मृति-दशा भी दो सकती दहै, 
इस सम्भावना की ओर उनका ध्यान नहीं गयाथा । कालिदास का अपना प्रयोजन क्याथा 
स्मृति-विस्मृति की इस आंख-मिचौनी के उपनिवन्धन मे, उवर भी आचायं-पूङ्खव का ध्यान 
नहीं जा सका था । 
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ऋक्लंह्ता मे अरणोत्तर जीवन 


(भ्ीमती) चच्ची तिवारी 


देवताओं के माहात्म्यका प्रधानतया गुणगान करने वाली ऋवसंहिता में स्पष्टस्पस 


ं 
निश्चित कोई दणंन अथवा चिन्तनधारा नहीं है, परन्तु इसमें उत्तरवर्तीं दार्शनिक चिन्तन कैः 
चीज अवश्यमेव पाये जाते हैँ । लतरु के विक्द्ध सहायता, विजय, वैधव, सम्पत्ति, रत्न, सुवणं, 
आदि अभीप्सित भौतिक पदार्थो की प्राप्ति कं प्रतिं सावधघान 


पशु, वर्षा, सुखी परिवार, दीर्घायु 
ऋग्वदिक आर्यं जीवनः की क्षणभंगरता सं परिक्िति थ जीर 


ओर अत्यन्त उत्सुक होते हुए भी 
इतीलिएु उन्होने जन्म-मरण ओर मरणोत्तर जीवन के विविध पक्षों पर यथावसर विचार करिया 


था। ऋचाओं के समीक्षात्मक तिवेचन द्वारा मरणोत्तर जीवन ओौर उससे सम्बद्ध विषयों 
पर ऋग्वैदिक आर्यो के जो अनेक विचार प्रकाण मं आते रहै, निस्सन्देह उनमें से अधिकांश 
विचार उत्तरतवर्ती विकसित विचारधाराओं के प्रारस्भिक रूप प्रतीत होते है । विचारणीयदहे कि 
मरणोत्तर जीवन से सम्बद्ध अधिकतर उत्लेख ऋग्वेद के प्रथम ओौर दशम मण्डलो मे उपलन्ध हँ 
जिन्हं, कई पाणए्चात्य विद्वानों ने अपेक्षाकृत परवर्ती माना है। ये उल्लेख विशेषतया सोमः, 
विष्णुः ओर यम` से सम्बद्ध दिखाई देते हँ । 


अ. मत्यं ओर अमृत 

मनोयोगपूवंक एक सुखद, लौकिक जीवन व्यतीतव्र करते हुए ओौर निराशावाद तथा भावी 
जीवन के प्रति चिन्ता से पर्याप्त दूर होते हुए भी ऋर्गैदिक आर्यो ने लोकोत्तर जीवन की परि- 
कल्पना की थी । मन्त्रो में देवताओं की दिग्यता उनके द्वारा वहुचचित ही नही, स्पृहणीय भी 
है । ““मृत्यु"” की विपरीत अवस्था है “अमरता । ये दोनों ही सृष्टि से पूर्नं अवस्थित नहीं थी- 





१. ऋग्वेद, ९.११३.७-११ 
२. वही, १.१५४.५-६ 
३, वही, १०.१४ 
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378 ऋतम्‌ 
सृष्टि के अर्न्गेतत ही इन्टोने विस्तार पाया है ।* सामान्यतया मनुष्य को मर्त्य माना गया टै" 
ओर देवों को “'अमृत'** । सभी देब अमर्त्य टै ओर विशेषकर उपस्‌ । 


अग्नि अम्रतो में प्रथम 
दै ।* अमृत अविनाशी दैवता म्य मनूप्योंसे 


उत्कृष्ट है, तभीतोवे मनुप्यों के स्थानों पर दृष्टि 
रखते हैँ ।* इन्द्र प्रभृति देवता मनुप्यों ओर पशुओं के जन्म के अधिष्टता हं ।** अविनाशी अग्नि 
से मरणधर्मा मनुष्यों को रक्षा दी सामान्य प्राना की गयी हे 1" पुरुपरूवत्त मे दृवता द्वारा 
किये गये सृष्टियज्ञ से विविध उत्पत्तियों केः अन्तर्गत चार वर्पांमे विश्ेक्त मानवीय समाज क्ण 
परिगणन मनुष्यों पर देवतां की प्रभृता काप्रमाणदटहै। ऋर्वैदिक मन्लों मे देवताओं की 
जितनी भी सहज विज्ेषताणं वणित है नमे उनके “अमतत्व' का विजेप स्थान ह । परन्तु 
माना गया रहै कि अमतचत्व ओर मत्य दोनों दही हिरण्यगभं की छायामानं रहँ 


1 
देवों की अमरता मनृप्पर जीवन की अपेन्ना अधिक नित्य ओर णास्वत रहै, इसलिए वह्‌ 


परम काम्य । तत्कालीन समाजमे अमतत्वकी प्राप्ति को 


वन का महान्‌ उदेश्य समज्ञा 
गया धा 1 ˆणरदः णत्तम्‌ तक जने कगे वहुण 


व्यक्त की गई इच्छा अमृतत्व वणो इसी कामना 
का प्रारम्भिक रूप मानाजा सकतादै । सन्तो में देवताओं को जानने ओौर अमृत तथा अम्यं 
होने की आकराङ क्षाणं हैँ । ऋषिने अग्निसे प्राना की है-हे अने ! भै मरणधर्मा मनुष्य 
तुम्टारी उपासना करता हुजा तुम्हारे समान ही अमरत्व प्राप्त करे ।** इसी प्रकार सोम से 
याचना की गयी टै-दे सोम ! तुम अमृतत्व वालेहो। हम तुम्टारा पान करके ही अमर 
दाग । तदन्तर हम स्वगणमे जाकर देवताओं को जानेगे ^ चरम ध्येयके रूप मेँ मोक्ष को 
कल्पना का ऋचाओं मे अभाव दे, परन्तु उत्तरवर्ती भारतीय चिन्तन में निर्धारित युक्ति रूप 


चरम लक्ष्य मन्त्रों में प्रकट हुई अगरत्व प्राप्तिकी इस प्रबल आकाङ्क्नाका ही विकसित रूप 
प्रतीत दोता टै । 


४. न मृत्युरासीदमृतं न तरहि 1 वटी, १०.१२९.२ 

५. वही, १.१८.३), ५ 

६ देवासो अमृतासो अस्थुः । ऋग्वेद, १.१२३.१, शौर मी १.५९.१ इत्यादि । 
७. वही, १.३०.२०, ३.६१.२ 

८. 


अग्नेः वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे । वही । १,२४.२ 
९. ते धामान्यमता मर्त्यानामदब्धा अभिचक्षते । वही, ०८.१०१.६ 
१०. द्विपाच्च यच्चतुष्पात्सं सृजानि । वही, १५.२७.१० 
११. जरिम्णेऽग्ने मता अमत्येस्त्वं न: । वही १०.८७.२१ 
१२. वही, १०.९० 
१३. यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः । वही, १५०.१२१.२ 
{ १४. यदग्ने मत्यंस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः। वही, ८.१९.२५ 
| १५. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । वदी, ८,४८.३ 
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आ. पितर 


ऋग्वेदिक आर्यो का विष्वास था क्रि उनके मुत पूर्वज देवला के लोक मं विराजमान 
र कै अनेक सूक्तो में पितरों 


न न 
वद्ग्तद्‌ 


ट । वेदेवों की भांति पित्तरों की भी पूजा-उपासना करते भर । ऋ 
का स्तवन किया गया दहै ।** सोमपायी पितरों की तीन क्राटियां वत्तायी गयी है-उत्तम, मध्यम 
ओर अधम ।*° सित्तवोल्ड के मत में इसका अभिप्राय सम्भवतः प्रथिवी, आका ओर अन्तरिक्ष 
स्थानीय पितरों ।*“ एक मन्त्र के अनुसार मृत व्यविति पितर षरूपक प्राप्तं कर नेते, जो 
ठे 1: पितरवे आदिन पूर्बजिरहै, जो यम द्वारा सर्वप्रथम खोज गवे मार्ग दारा 

1, 


चे, 


दवाश्रयमें रहते 
प्रविवीसे सर्गं कौ जाते टं 1“ उनमें अदडिगरा, अभ्वं 
पूकालमे या उसके भी पश्चात्‌ मरने वाल पितर मनुष्याय ऊपर ह ओर लाकोत्तर जीवन- 


ति # [+ जः न न 
भृगु इत्यादि उत्लेखनीय रटे हैँ १ 


न्न 


यापन करते ह । पिच्रसूक्तमें देवल्पों मे इनका स्तवन दिया गया |. मृत्युको प्राप्त करये 
जत स्वर्गीय जीवन (अयु) को प्राप्त कर तुके हैँ ।** जित्र प्रकार देवताओं को स्वाहा ओर 
आहृतियो द्वारा व्रृप्त क्रिया जाता है, उसी प्रकार इनको स्वधाद्वारा। कडा गया हैक्रियेतो 
स्वर्ग मेस्वधासे त्रप्त होते टँ |`“ स्वधाको ग्रहण करने के लिए इनका यज्ञ तैं आहवन क्रिया 
जाता ।*\ ये देवताओं के समान कल्याण, मङगल, वृत्र, धन आदि प्रदान करने आर पाप- 
निवारण कै लिप प्रार्थनीय है । पित्तरों कादेवताओसे सथ्वन्ध दहै ओर प्रायः इनका साथ- 
साथ उल्लेख भी हुआ है ।* पितरों ने श्रेष्ठ, परम्परागत आर सत्यल्प यज्ञ कर्मो कौ करकं 
दीप्त स्थान ओौर्‌ तेज प्राप्त किया था ।** एक मन्त्रम कटा ग्या है कि पितरो को देवताओं के 
समान महिमा मिली दहै ।*“ मैक्डानल का भी प्रतिपादन ह क्ति पितर प्रायः दिव्य सम्मान कें 
१६. -टृग्वेद, १०.१४, १०.१५ ओौर १०.५९६ 

१८. उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । वही, १०.१५.१ 
{/1८ 1२८८९707 ९/ ८4८ (राप्ल्दवद, प. 1. ञम्‌, ४4701851, १९७१, 2. ३२२ 
तुलनीय अर्व सं° १८.२.५९ 

९. ऋग्वेद १०.१६.२ 
२५. वही, १०.१८.१-२ 
२१. वही, १०.१४.६ 
२२. वही, १०.१५ 
२३. वही, १०.१५.१, 71८ ९२८4१९२० ९/ ८4८ (२९०८८, 0७३५५०14, ए. ३२१ 
२४. मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । ऋग्वेद १०.१५.१४, १०.१४.३ 
२५. वही, १०.१५.२, १३ 
२६. मोपू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः । वही, ३.५५.२, ७.७६.४ 
२७. अधा यथा न पितरः पर।सः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणाः । वही, ४.२.१६ 
२८. मदिम्न एषां पितरश्च नेशिरे । वही, १०.५६.४ 
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380 ऋतम्‌ 
भागी हुए दै 1 देवताओं की सौ जीवन यात्रा करते हए वे अलौकिक प्रतिष्टा प्राप्त करते हँ ।* 
उन्हे आकाश को नक्तो से सुसज्जित करना, रातति में अन्धकार जौर दिनम प्रकाण को नियत 
करना जसे दिव्य महान्‌ प्राकृतिक कार्योके कतुत्व काश्रेय भी यदा कदा दिया गया दै 1“ इस 
प्रकार ऋग्बैदिक आर्यो द्वारा मरणोत्तर जीवनमें पितरों की विशेष शक्तिं ओर महत्ता को 
स्वीकार किया गया धरा । इस पृष्ठभूमि मे भ्रिसवोल्ड का पितरों को देवताओंका टी एक वि शेष 
गण या अद्धदेवता ( १८११ &०५§ ) मानना उपयुक्तः प्रतीत टोता टै । ३१ 


ड्‌. पितृलोक ओर यम 


कुः © ऋचाओंम तौन लोकों का उल्लख है, परन्तु उनका स्वरूप पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। 
अन्यत्र तीनदयलोकोमंरे एक लोक यम का बताया गया दै, जिसमें प्रेत मनुप्य जातं 
मन्तो मे पितृलोक या यमलोक का वणेन टै । यमलोक यमका लोकद, जहां पितर रटते ट) 


ॐ |३३ 


> 
= 


मरने के वाद जीव बही पर पितरोंके साथ रहता । यम पितरोंया पृष्यात्सा मृत पूर्वजं कं 
मुखिया है, यद्यपि यमका वरणः, बृहस्पतिः", अग्निः" आदि देवताओं के साध घनिष्टः सम्बन्ध 
टै, तीन सम्पूणं सूक्ती** में देवरूपमे इनका स्तवन क्रिया गया दै ओर यम-वमी-संवाद सूक्त“ 
यमी के सथ यम कैः वार्तालाप का विस्तृत वणेन दहै, तथापियमके लिए देव शन्द कै स्थान 
पर राजा शब्द प्रयुक्त है 1" 

ऋर्वेदिक विवरणोंसे व्यक्त होतादहै कि यम एक देवता-विशेप है, जिन्हं मृतक व्यविति 
स्वगं मे पहुंचने पर वरुण के साथ देखते हैँ । ˆ“ उन्हे ह॒विष्‌ दिया जाता है,“' यज्ञ मे बुलाया जाता 
दे", ओर दीर्घायु वनाने के लिए उनकी प्राना की जाती दह 1** भ्रिरावोल्ड के मतसे प्रथम 
२९. ९4८ 44111000). ४. ^. 112३८0८], 8112580 प्रा, १८९७, पु. १७० 
३०. वही, १०.६८.११, ७.७६.८ 
३१. 1/८ ९८11९70" 2 ८/८ २८९०८८८५ [. २२१ 
२२. ऋग्वेद १.३५.६., १.१०५.५, २.२३.२ 
३३. तिस्तो यावः सवित्रा उपस्थां एका यमस्य मवने विराट्‌ 1 वही, 
३४. वही, १०.१४.७ 
३५. वही, १०.१३.८४ 
३६. वदी, ११.२१.५ 
३७. ऋग्वेद, १०.१४, १०.१३५, १०.१५४ 
३८. वही, १०.१० 
३९. यमं राजानं हविषा दुवस्य । वही, १०.१४.१ 
४०. यमं पश्य।सि वरुणं च देवस । वही, १०.१४.७ 
४१. यमाय जुहुता हविः । वही, १०.१४.१३ 
४२. वही. १०.१४.८४ 


४३. स नौ देवेष्वा यमद्‌दीघंयायुः प्रजीवसे । वही, १०.१४.१४ 


१ त २ ५ व ६ 
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ऋवसंहिता में मरणोत्तर जीवन 381 
मानवक रूपम मान्यमनुयमकादहीदूसराकूप रटे, व्योकि दोनों विवश्वत्‌ कं पुत्रं । 
उनको मान्यता कि मनुयमदही प्रधम मानव, प्रश्रम यजनकर्ता, प्रथम शासक, मृत्यु के प्रथम 
दरष्टा, प्रृधिवीसे स्वर्गे तक के मार्गं कैः प्रथय अन्तेप्त जौर प्रकाश के लाक मं सुकर्मा मृतकों के 
प्रधम राजाथ “^ व्लूमफील्ड ने स्वीकार कियाद कि यम प्रथम दिव्य मानव धा, जिसने 
अकाग की उचादयों तक जाकर अपने पूर्वजो के लिए पित्रुलोक का मागं खोजाथा ।ˆ सव 
प्राणी मरने के वाद यमके पासही प्रहुचतेर्टै, जिन्हे वह आश्रय ओर निवास देतेर्ह 1 यम 
का सदन दैवमान (सायण-देवोंद्रारा निमित) टै, वह संगीत ओौर गीतम मृखरित होता 
रहता टे । 

तग्वेद के मन्त्रौ मं यमलोकः अथवा मृत्यु की भयानकता का उल्तख प्रायः नदी दहै, परन्तु 
यमके दूतर्प दो कृत्तौ के वर्णन में इसका कु आभास माना जा सकता दे । यमलोक के मार्गं 
म यमलोक के रक्षक ओरयमके दूत सरमापृत्रदो कृत्तं मिलने है, जिन्हे चार नेत्र वाला, 
अद्‌ भृत ओर महान्‌ बलवाला ओर लम्बी नाक वाला बतलाया गया है न्लूमफील्ड न इन 
दोनों दिव्य कुत्तो को मूलतः सूर्यं ओर चन्द्र माना है अवकि ग्रिसवोत्ड के विचार में यह मत 
अनिश्चितसा है 1" कु विद्वानों ने इसमे क्रमशः आकाणगंगा तथा श्वन्‌ आर प्रश्वन्‌ तारों 
का संकेत लिया दै 1“ 
जसे पितर मनुप्यो से उच्छष्ट माने गये टै. वंसेही पिन्रूलोक या यमलोक कै सुख पाथिवं 


लोक की तुलना मे उत्क्रुष्ट माने गये 


ई. पितुयान ओौर देवयान 
ऋग्वेदसंहिता म मृत्यु" ओर अन्त्येष्टि* कै उल्लेख हुए है, पर वे अत्यल्प हैँ । ऋग्वेद में 

८८. = (4८ 4२८८९००7 ९/ (८ २९८६, पृऽ ३२५ 

४५. वही, पर ३२७ 

४६. {41८ (२८८१९२० %/ (८ [कर +. 61९, एला, १९७२ ०.२५०; 
ऋग्वेद १०.१४.१२ 

४७. तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु । ऋग्वेद, १०.१८.१३ 

४८. इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इदमस्य धम्यर्तं नाडीरयं गीभिः परिष्कृतः । वही, १०.१३५.७ 

४९. सामेयौ श्वानौ 1- वही १०.१४.१०, श्वानो यत्र रक्षितारा चतुरथौ । वही, १०.१४.११, 
उरुणसावसुत्रपा उदुम्बलौ यमस्यं दूतौ । वही, १०.१४.१२ 

५५०५. 4 ८ २८17९707 ९%/ {॥८ ॥ा९य८्वद, पुऽ ३२७ 

५१. ऋग्वेद पर एक एेतिहासिक दृष्टि, पं° विश्वेश्वरनाथ रेड, १९६७, प° २०७ पर उद्धृत 

५२. ऋग्वेद, १०.१८ 

५३. वही, १०.१६ 
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382 ऋतम्‌ 
दाह के द्वारा अथवा गाड्ने के दारा" शव संस्कार का विधान किया गया । एेसा प्रतीत होता 
है किं म॒तात्मा कै लोकान्तर मे पर्टचने के लिए दाह-पद्धति को अधिक श्रयस्वर समज्ञा जाता 
था । ऋग्वेद मे देवयान ओौर देवयान से इतर मार्ग (पितृयान) का उल्लेख प्रप्त होता हे। 
जिस प्रकार क्रव्याद अग्नि को हव्यवाट्‌ अग्निस विविक्त किया गया हँ,“ उसी प्रकार पितृयान 
को देवयान से अलग दिखाया गवा ह 1\° देवयान ओर पितूयान मार्गो का उल्लेख करते हुए ऋषि 
का कथन है-““मैने पितरों, देवताओं ओर मनुप्योंकेदो मार्गो के सम्बन्धमे सुनार, यह्‌ सव 
जगत्‌ आगे बढता हुआ उन्दरीं मार्गो पर्‌ चलता ह ।*“ प्रथक्‌ रूप से पित्रृयान^* ओर देवयान" के 
उल्लेख भी प्राप्त दै, परन्तु उनसे इनके किसी विशेष रूप पर्‌ प्रकाश नहीं पड़ता हं । हा, 
उपनिषदों मे बहु चचित दोनों मार्गो की कल्पना का सुत्रपात्र ऋष्वेदमें दही हआ ह--यह निष्क 
सहज सम्भाव्य हं । 


उ. स्वगं ओर नरकं 


ऋढः मन्त्रो म मरणोत्तर जीवन के अन्तर्गत स्वर्ग कौ वरिजेव पहत्व दिया गया । इसका 
प्रसिद्ध नाम "नाक टै, वयोकि यह्‌ वह लोकै जो दुःखरद्दित दै, अर्धात्‌ शोक से परे है1*' 
कभी स्वगं तीन कहे गये `` कभी पितृलोक ओौर स्वर्गलोक समान प्रतीत होते हँ । सुस्पष्टन 
होते हए भी मन्त्रो मे ऋग्तेदिक आर्यों का यह विश्वास ही अच्रिक व्यक्तं हृ है कि साधारण 
मनुष्य मरने के पश्चात्‌ यमलोक मे जाते हैँ, जवक्रि दिव्य पुण्यात्मा मनुष्य स्वगंलोक को प्राप्त 


करते है । स्वर्गलोक आकाश के मध्यमे स्थित है ^` वह्‌ परम व्योममेंहै 1** वह्‌ आकाशके 


~ 
श 


५८६. वही, १०.१६.१ 
५५. वही, १०.१८.१०-१३ 
५६. क्रव्यादमभ्निं प्र हिणोमि दूरं यनराजो यच्छनु रिप्रवाहः 1 

इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो टव्यं वहत्‌, प्रजानन्‌ ।। वही, १०.१६.९ 
५७. परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । वही, १०.१८.१ 
५८. द्वे सती अश्ूणवं पित्रणामहुं देवनामुत मर्त्यानाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च । वही 
५९. पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पितृयाणम्‌ 1 वही, १५.२-७ 
६०. अन्तविद्‌नां अध्वनो देवयानान्‌ । वही, १.७२.७ 

एह यातं पथिमिर्देवयानः । वही, १.१८३.६ 

शप्र मे पन्था देवयानाः । वही, ७-७६.२ 
६१. कमिति सुखनाम्‌ तत्‌ प्रति पिद्धं प्रतिपिध्येत्‌ । निरक्त, २.१८.३ 
६२. यत्नानुकामं चरणं न्निनाके तिदिवे दिवः । ऋग्वेद, ९.११३.९ 
६३. मध्ये दिवः स्वधया मादगन्ते । वही, १०.५.१४ 
६४. सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन व्योमन्‌ । वही, १०.१८५.८ 


१५.१८.१५ 
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के अन्तरतममें दै, वह ज्योतिष्मान्‌ है, अमृत है, वहां पर शाश्वत प्रकाश रहता है ।^* स्वगं का 
जीवन उल्लास ओर आनन्द-प्रमोद ने परिपूर्णं है, जहां प्राणियों की सभी ईच्छाएं पूर्णं हो जाती 
द 1 ` स्वर्गमेंतौी जीवदेवो के मध्य सुखपूर्वक निवास करते हैँ ।** यहां जीवन की सम्पूर्णता दै । 
अतः ऋग्वेद के अनुसार स्वर्गं वह स्थान है, जहां उत्तम आत्मा प्रवी से जाकर दिव्य देवताओं 
के साध सान्निध्य प्राप्त करता द| यह ““यृद्ताम्‌ लोक अथात्‌ युकमाकालाक हं । ऋरवेद 
मे मधुके उत्ससे युक्त विग्ण्‌ के परम पद“ ओर वरुण के महान्‌ ओर सहचरद्वार वाले गृह“ के 
उल्लेख सम्भवतः इस स्वर्गलोक के ही वोधक ह्‌ । ऋचाजा म मृत्यु के अनन्तर इसा अखण्ड 
प्रका वाते अविनाशी अमृत लोक में जाने की आकाङ्क्षा व्यक्त की गयी द ।*' 


क 


सुकर्मा मत्तक इष्टापूतं (सायण-श्रौतस्मार्तंदानफलन) के द्वारा परम व्योम मं पहूुचतते 


चन 
= ` 


् 


ठँ ।** स्दर्ग उन मनुष्यों को मिलता है जो तपस्या में अजेय हैँ ओर उवलन्त॒तपस्याओं मे रत 
रहते टँ अथवाजो वीर युद्धं मे लडते-लइते शरीर का परित्याग करदेतेरहँ। दानी भी ईव 
को प्राप्त करते ट ।* जिन्होने देवों को हविरादि से त्रृप्त किया दै“ तथा जिन्ोने विधिवत कर्मो 
का अनुष्ठान फियाटै- वे भीस्वग मं जाते निस्सन्देह्‌, गहिमावान्‌ ही स्वगं का प्रप्त 


६५. यत्र ज्योतिरजसखं यस्मिन्‌ लोके रवरहितम्‌ । 
तस्मिन्पां धेहि पव मानोऽमृते लोके अक्षित इन्द्र।येन्दो परिस्तव । वही, ९-११३.७ 
लोके यत्च ज्योतिष्नन्तस्तत्रं मामृतमं कृधि । वही, ९.११३.९ 
६६. यत्र कामा निकामाश्च यत्न ब्रन्धनस्ये विष्टपम्‌ । वही, ९.११३.१० 
यत्रानन्दाश्च सोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्तव । वही, ९.११३.११ 
६७. स नो देवप्वा यमद्‌ दींमायुः प्र जीवसे । वही, १०.१४.१४, ओर भी, वही, १.१२५.५ 
६८. ताभिवेहैनं सुकृतामु लोकम्‌ । वही, १०.१६.४ 
६९. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । वही, ९.१५४.५ 
७०. वृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहेसरद्रार जगमा गृहते । वही, ७.८८.५ 
७१. वही, ९.१३३.७ ओर भी, वही, ९.११३.८११ 
७२. वही, १०.१४.८ 
७३. तपसा ये अनाधुष्यास्तपसा ये स्वयः । 
तपो में चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ । वही, १०.१५४.२ 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ।-वही, १०.१५४.३. 
ओर भी वही, १०.१०.७२,१.१२५.५ 
७४. नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो यः पृणाति सहं देवेषु गच्छति । वही, १.१२५.५ 
७५. वही, १०.१५४.४-५ 
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करते है ।** अच्छ कर्मोके फलरवरूप स्वग-प्राप्तिके इन विचारोंमे ही सम्भवत उत्तरवर्ती 
'कमवाद' सिद्धान्त का मूल निहित टै 1 


ऋग्वेदीय दिश्वास केः अनुलार परलोकीय जीवन मे मृत व्यक्ति का आत्मा दीप्यमान 
नवीन शरीर का लाभ करता है 1*८ वहां वैभव सम्पन्न शरीर से युवत टोकर वह देवता ओरं 
पितरों का प्रेम-भाजन दनता टै ^ अथर्नैविदमें इसी प्रकारका व्णेनदहे कि वहां उत्तम मृतक 
अपने माता, पिता ओर पत्रोंसे मिल जाते टै <° परलोकीय शरीर में पाथिव शरीर की अपूर्णतापए 
नहीं रहती है ।^* “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति क्रा सिद्धान्त ऋग्वेद मं सम्भवतः 
विचारोंसे परे था, इसीलिए उत्तम्‌ आत्मां के रवर्ग में जाने के वाद उनके लौटने की वात यहां 
नहीं कटी गयी है 1 

ऋचाओं मे पापमुवित की प्रार्थनाएं अनेकधाकी गयी । 
आधार, प्रधानतया नैतिक ओर यही नरक 


९९ 


पापनाणन की प्राधना का 
की कल्पनाका आधार है । यदि पुण्यात्मा 
भावी जीवनम पुण्य फल कम उपभोग करनेके लिए स्वर्गं को जाता तो यह्‌ विचार स्वाभा- 
विक दै क्रि अनैतिक आचरण करने वाला पापाचारी आत्मा पापक फल-भोग के लिए उस 
भिन्न ओर विपरीत लोकः मे जाता दहै । ऋम्वेद में स्पष्टतः नरक नामसते क्रिसी लोक का वर्णन 


नहीं दै, जवकि अथर्ववेद संहिता. शौर वाजसनेयि संहिता में नरक लोक का उल्लेख ह । यद्यपि 


ऋग्वेद मे नरक के सिद्धान्त के द्योतक सङ्केत कमर धापि ऋण्वैदिक आर्यांको नरक का 


ज्ञान नहीं था-रांथ प्रभृति चिद्रानोंका यह वथन उपयुवत नहींदै । जो सङ्केत मिलते 
है, वे स्पष्टरूपसे यह तथ्य सिद्ध करदेतेदँ। बलदा गया है कि वुंपधगाभिनी, पतिदरंपिणी 
मिथ्याचारिणी स्त्री ओर पापी, ऋतत्िरोधी ओर असत्यात्मा पुरुष गम्भीर पद को प्राप्त हातं 


सायणाचायं ने "गभीरं पदम्‌' को “अगाधं नरकस्थानम्‌' कटा ह । इन्द्रासोमा से प्रार्थना कौ 


गयी है कि दुष्करम करने वाते पापाचारी को गतं (वव्रे) के मध्य आलम्बनरहित घने अन्धकार 


७६. ते ह नाकं महिमानः सचन्त । वही, १०.९०.१६ 

७७. 1/८ 2२८11९07 ०/ ८/८ 4२९०४८८, &ऽगत पृ०३१८ 

७८. हित्वायावद्यं पूनरस्तमेटि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः । वही, १०.१४.८ 
७९. संवेशने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जरित्रे । वही, १०.५६.१ 
८9. अथवं० सं° १२०.३; १२.३.१५ 

८१. ऋग्वेद, १०.१४.८, अथवं सं०, ३.२८.५ 

८२. अथव ° सं०, १२.४.३६ 


८३. वाजण० सं०, २३०.५ 
+ 8 
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८५. अस्रातरो न योषणां व्यन्तः पतिततरिपो न जनया दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अनृता भसत्यां इदं पदमजनता गभीरम्‌ ॥ ऋग्वेद, ४,५.५ 
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मे ठकेल दे, जिससे करि उनमें से एक भी न वचने पाए ।८९ इसी प्रकार कामनाणएं हैँ कि राक्षस 
व्याप्त तीनों लोकों के नीचे गिरे“ ओौर रात्रि के समय अपने शरीर को उलूकी की भांति छिपा- 
कर इधर-उधर भटक्ने वाली राक्षसी घोर गतं मे गिरे,“ जिससे व्यक्त होता है कि पापाचारियों 
के लिए जिस लोक की कल्पना की गई थी वह्‌ परृधिवी के नीचे ओर सधन अन्धकार से आच्छा- 
दित था । अन्यत्र इन्द्र से गतओं अथवा पापाचारियों को अन्धकारमय लोक ("अधरं तमः") में 
टकेलने की प्राना की गयी है 1“ ऋग्वेदमें नरक का भीषण ओर पौराणिक ङ्प अस्तित्व में 
नहीं आया है । सम्भवटहै ऋर्वदिक आर्यो का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही इसका 
कारण रहादहौ । यदि यह्‌ मानें क्रि अपराध के लिए दण्ड की भावना सही पापियों कै लिए 
नरक नामक लोक की प्राप्ति उत्तरकाल में परिकतल्पनीय रहीदटै, तव यह मत निर्चितदटै कि 
कुकर्मी के लिए दण्ड की विचारधारा का सूत्रपातत ऋर्वेद सेहीहुभादे। 


ॐ परमतत्व-- सत 


ऋग्वदिक मन्त्रो में परमतत्व का निर्देश “सत्‌' या प्पुर्ष' के सपमे हुआ है । परमतत्व को 
समज्ञने का प्रयत्न करते हुए कटा गया है कि वेदिक ऋचाएुं वह परम अक्षर धाम दहै, जहां सव 
देवताओं कावासदटहै। जो इस वात को नहीं जानता, उसे ऋचा से कोई लाभ नहीं हो सकता हे, 
जो इसे जानता ह वही प्रसन्न रह सकता हँ 1*“ सूक्त के अन्तिम भाग में उस परमतत्व का वर्णन 
करते हुए कहा गया कि "सत्‌! एक है, विद्धान्‌ लोग अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि विविध नामों 
से उसकी विवेचना करते हैँ ।** इस प्रकार जगत्‌ के आदिकारणके रूप मं एक परमतत्व 
निश्चित किया गया था । अद्रैतवाद के प्रतिष्ठापक ऋग्वेदीय पुरुष सूक्तं मे उसे “पुरुषः नामस 
सम्बोधित क्रिया गया है,“ तो द्विरण्यगभसूक्त मं उसे “हिरण्यगर्भ नाम दिया वया दै ।* ° द्वेतवाद 
का सूत्र मूलभूत मन्त्र द्धा सुपर्णा' इत्यादि जो मुण्डक ओर श्वेताश्वतर उपनिषदो में भी प्राप्त 


८६. इन्द्रासोमा दुष्कृतो वत्र अन्तरनाम्भणे तमसि प्र विध्यतम । 

यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहयेमन्युमच्छवः । वही, ७.१०४.३ 
८७. तिकलः पृथिवीरेधो अस्व विश्वाः । वही, ७.१०४.११ 
८. प्रया जिगाति खर्गलेव नक्तयप दुहां तन्वं गूहमाना । 

वत्रां अनन्तां अव सा पदीष्ट ग्रावाणो ध्नन्तु रक्षस उपब्दः । वही, ७.१०४.१७ 
८९. यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमयातमः । वही, १०.१५२.४ 
९०. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषदुः । 

न्न यस्तत्त वेद किमृचा करिष्यति य इत तदविदुस्ते इमे समासते 1 ऋग्वेद, १,१६४.३९ 
९१. एकं सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । वही, १,१६४.४६ 
९२. वही, १०.९० 
९२३. वही, १०,१२१ 
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दै, मूलतः ऋग्वेद में ही भिलता ह, जिससे जीव ओर ब्रह्म के स्वरुप तथा सम्वम्धा पर प्रकाश 


पडता ह ।** आत्मज्ञान ही आत्मप्राप्ति अथवा मोक्ष का आधार ह-दसरिद्धान्त का प्राचीनतम 
सङ केत चाओ मे मिलता, जहां कटा गया 


न्ये 


कि उसो जो जानतां वहा अमृतत्व का प्राप्त 
करता हं ।** ऋरवैदिक आर्यो ने आन्तरिक जगत्‌ की एकता आत्मा अधवा पर्प के ख्पम 
स्थापित दी थी । ऋग्वेद के कितने ही प्रसङ्ग एकैश्वरवाद के प्रतिपादक हैँ ।५^ सृष्टि की उत्पत्ति 
ओर उससे पूवं की स्थिति का उद्‌भावक हँ नासदीय सूबत ।** हिरण्यगर्भसूक्त ौर पुरुषसूक्त भी 
इसी दर्शन परम्परामे रखे जा सकते रहँ । इस प्रकार परमतत्व ओर जगत्‌ से सम्बद्ध महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर ऋग्वंदिक आर्यो ने जो चिन्तन विथेथे, वे इस निष्कपं तक पहुंचने मे अवश्यमेव 
यक है कि मरणोत्तर जीवन की गूद्थियों को सुलज्ञाने के लिए जगत्‌ की पूवं स्थिति आर 
उसके मूल कारण जसे अत्यन्त आवश्यक पक्ष उनके तिन्तन से उपेक्षित न रह्‌ स्केथ। यहं 
सत्य हं कि यह्‌ अवस्था दार्शनिक चिन्तन की प्रारम्भिक अवस्था थी । 


ऋग्वैदिक आर्यो का विश्वास था कि जीवात्मा णरीर से पृथक्‌ है, शरीरके नष्टहौ जाने 
के पश्चात्‌ भौ उसका अस्तित्व वना रहता ह 1 एक सकल सूक्त“ मे की गयी "मनः आवतंन' की 
प्रार्थना का ओौचित्य इसी दृष्टि से सम्भव है । ऋग्वेद मे आत्मा अथवा चैतन्य की अभिव्यवित 


अधिकतर "असुः" या "मनस्‌" णब्द रूपों से हई है 1 ऋग्वेद के अनुसार (मन' हृदय में अधिष्ठित 


ह 1** “असुः शारीरिक जीवनी शवित का सूचक ह ।'“* असु को भ्रिसवोल्ड ने गिः 
ओर 1९811) कहा ह,*“‹ तो रानाडे ओर वेलवेलकःर ने "९8111 01 लाला ्ट1517 एपप्लएाट 
12.11." ^° २ मनस का प्रिसवोल्ड "801, {€ 5८21 ० 1100९171 21 ल10{00 कंरू्पम 
व्याख्यात क्रियादै, तो रानाड ओर वेलवेलक.र ने 


"71111त 0 (क्प 294 61178 
01061016 771 7ाा)' के रूपमे] क 


उद्धरणों से प्रतीत होता है कि जीवन ओर मरण असु 
अथवा “मनस्‌ ' कैः प्रवर्तन आओौर निवर्तन पर निर्भर ये । मृतक को "गतासु'*“° कहने से ज्ञात होता ह 


द. 


द्रा सुपर्णा सगरुजा सखाया समानं वृक्षं परिषरवजातें । 

तयोरन्यः पिप्सलं स्वाद्रत्यनएनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ वही, १.१६४.२० 

९५. यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्तं अमृतत्वमानशुः । वहीं, १.१६४.२३ 

९६. वही, १.१०१.३-६, ३.४६.२, २.२७.१०, १०.१२१.१- 

९७. वही, १०.१२९ 

९८. वही, १०.५८ 

९९. मनंश्चिम्मेह.द आ प्रत्यवोचत्‌ । ऋग्वेद, ८.१००.५ 

१००. वही, १.११३.१६; १.१४०.८, {८८८ 44111101022, 112८0017], ए. 1652. 

१०१. = 7९1407 ९. (4८ 1२९४८५4, ].313 

१०२.  .741079 ९/ 07412 22/00/0000 1 4८ (7८417४८ 00104, ऽ. 1६ . ए6तारशा9य) ए. ए, 
1२३112१८, ९८५५ 1061111, 1974, ए. 28 । 

१०३. गतासुमेतमुप शेष एहि । ऋग्वेद, १०.१८८ 
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कि असु प्राणवाचक दै । "असुनीति'*“ ˆ जने णब्द अग्निके द्वारा मृतात्माओं के इहलोक से परलोक 
ले जाएजने का सडकेत करते ह । अतः मनुप्य की सम्पूर्णता के लिएु शरीर के साथ “असु 
आओौर "मनस" भी आवण्यक अडःग समञ्रे गयेर्टै। 


ए. पूनजन्म का विचार 

कीथ!^,ए० ए० मैकडानलः!**, केऽ एस ° मक डानल्ड ^", राहुल सांक्रत्यायन ` *~ घाटे.“ ^, 
डा० राधाकृष्णन्‌ !०, इत्यादि कई विद्रानों ने मानादटै कि ऋग्वेद मं आयं पूनजंन्म कै सिद्धान्त से 
अपरिचिते ओर वेद के प्रारम्भिक दर्णन अथवा ऋग्वद मे पृनर्जन्म के सिद्धान्त का निदेग नहीं 
हुदै । न्लूमफील्डने निदिष्ट क्रिया क्रि भारत में पून्जेन्म का सिद्धान्त प्रायः उपनिषद स दही 
दिखाई देता दै 141! यह सत्यै कि जीवन मरण की गृत्थी को सुल्लाने वाला, भारतीय संस्करति 
का सुदु विचार पुनर्जन्म ऋग्वेद के मतो मं एक सिद्धान्तके रूपमे विशद ओर त्रिकचित नहीं ह 
तथापि निश्चय ही यहां एसे कुष्ठ विवरण उपलन्ध टै, जहां इस कल्पना तक पहुंचने का प्रयास 
किया गया है । यह मानते हूए कि पुनर्जन्म के सिद्धान्त के आदि उद्भव का प्रश्न विवाद का 
विषय ह । रानाडे ओौर वेलवेललकर ने भी कु विद्रानो के इस मत का उल्लेख क्रिया है कि 
ऋग्वेद ओर प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों मे यह्‌ सिद्धान्त विद्यमान था, यद्यपि उन अंशो की व्याख्या 
कठिन है, जहां इसका निर्देश दिया जातादै।*. 

कऋग्वैदिक मंत्रों में देवताओं के जन्मों का स्पष्ट उल्लेख है `` साय ही उत्पन्न हुए ओर 
होने वाले की अनेकशः चर्चा है । **“ पुनर्जन्म की कल्पना कौ प्राचीनतम सत्ता कें द्योतक ऋडः मंत्रों 


१०४. यदा गच्छात्युसुनी तिमेताम्‌ 1 वही। १५.१६.२ 

१०५. वैदिक धमं एवं दशंन, आर्थर वेरीडेन कीथ, द्वितीय भाग, अनु° सूर्यक्ति, मोतीलाल 
बनारसीदास, १९६५, प्रृ० ७०८ 

१०५. 75107), ९ 50७ 4२7/ 1.१९ 17९, [.01401, 1900, 2. 397, ८4८ 4) (2/0०2९्‌) 
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१०७. ऋग्वेदिक आर्य, राहुल सांकृत्यायन, किताबमहल, १९५७, पृ° २११ 
१०८. ऋग्वेद पर व्याख्यान, घाटे, अनूदित, दिल्ली, १९६६ पृ ° ३६ 
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११३. वही, ७.९९.२ 
११४. 17लका८ 4111०102), 2,18600106]1, 7. 166 
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388 ऋतम्‌ 
को दो भागों 


। वाटा जा सक्ता हे । कुमे पुनजंन्म के सीघे प्रसडग है ग्रद्यपि एसे मंत कम 
है, ओर कु 


में 
मेवे विचार प्राप्त होतेह, जो इस धारणा काआआधार प्रतीत होते है| 


मुख्य रूप से ऋग्वेद के जिन मंत्रों मे पश्चवेदिक युग में पूणंतया विकसित हुए 
पुनर्जन्म सिद्धान्त का वीज सन्निहित दिखाई देता है,“ उनमेंसे प्रथमम मृत व्यवित से कहा 
गया है-तेरा नेत्र सूयं स््खति करे, तेरा प्राण (आमन्‌) में मिले, तुम अपने धमं (कर्मफल- 
भोग) के अनुसार दयूलोक या पृथिवी को प्राप्त करो अथवा तुम्हें उचित जान पड़ तो जल 
अथवा वनस्पतयो मे विहार करो ।'११५ इस कथन मे शरीरके भिन्न-भिन्न तत्वों से वनने 
ओौर मृत्यु पर आत्मा के शरीर से सङ्क्रमण करने की धारणा व्यवत होती है । रानाडे के 
अनुसार पुनजन्म को कल्पना का प्रथम चरण जगत्‌ की सव वस्तुओं को सजीव मानना वहां 
दिखाई देता दै, इसमं क्मसिद्धान्त का प्राचीनतम स्वरूप मिलता है, जवकि आत्मा कौ अपने 


१, 
(धमं) गुणानुसार, स्वगे अथवा संसारमे जाने काञदेश दिया गया दहै ।*** द्वितीय सडवेत 


"मनः आवतंनम्‌' नामक सम्पूणं सूक्त“ मे टै, जहां अचेतन मनुष्य के मन (आत्मा) को 
सम्बोधित किया गया है ओर उसका पूनः आने ओर जीवन धारण करने के लिए आह्वान 
किया गया दहै 1 ऋषि कहते "हम तुम्हारे मन (आत्मा) को विवक्वान्‌-पूत्र यम के पास स 
पुनः बलाकर यहां इस लोक मे जीवन घारण कराएंगे । आत्मा जो स्वगं अथवा प्रथिवी अथवा 
चतुष्कोण नभोमण्डल मे जा सकता है, अथवा दिशाओं में व्याप्त हो सकता है, अथवा जल की 


लहरो, सूयं की किरणों मे आश्रय प्रहण कर सकता है अथवा जल ओर वनस्पत्ति को अनु- 


प्राणित कर सकता दै, अथवा सूर्यं या उषा में विलीन हो सकता है, अथवा पर्व॑त पर विश्राम कर 
सकता है, अथवा समस्त जगत्‌ में फल सकता है, अथवा भूत ओर भविष्य सेएकसरूपदहो 
सकता हं, उसी आत्मा को हम मंत्रों दवारा आह वान करेगे ओर उसे एक निवास रहण करने को 
बाध्य करगे 1. ` ` इससे विशेष परिस्थितियों में आत्माके गरीर से बाहर निकल कर फिर जीवन 
धारण करने की मान्यता का सडकेत मिलता है। अन्यत्र जातवेदस्‌ अग्निसेभ्रेत पुरुष को 
शरीर से सङ्गत करने की प्रार्थना में यही धारणा निहित है ।* 





११५. सूयं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष प्रति तिष्ठा शरीरः । ऋग्वेद, १०.१६.३ 

११६. उपनिषद-दर्हनि का रचनात्मक सर्वेक्षण, 
१९७१; पञ १०८४-५ 

११७. ऋग्वेद, १०.५९ 

११८. उपनिषद्‌-दशंन का रचनात्मक सर्वेक्षण, रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे, अनूदित जयपुर; 
१९७१, पृ० १५०५ 

११९. आयुवंसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः । वही, १०.१६.५ 

१२०. वही, १.१६ 


रामचंद्र दत्तात्रेय रानाड, अनूदित, जयपुर; 
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परमतत्व ओर आत्मज्ञान जसे गहन चिपयों पर विचार करने वाले सूक्त": मं दीघंतमस्‌ 
ने पुनर्जन्म के कई विपुल सड केत द्यि ऋषि का प्रण्न है-शप्रथम जन्म वाले को किसने 
देखा टै, जिस अन्तर्जावन सार अस्थिविहीन ने अस्थिमय शरीर धारण किया है ।'*** आत्मज्ञान 
की महिमा का वर्णन करते हुए मन्त्र का प्रतिपादन कि, जो यह ज्ञान प्राप्त करलतादहै, वहं 
पिता का भी पिता हो जाता है, अप्रत्यक्षतया पनरजनम का चयोतकमानाजा सकता है। इस 
सम्बन्ध्रमे वह्‌ ऋचा विशेषतया उल्लेखनीय दै, जिसमें कटा गया दकि शरीर या इच्दियों के 
पालनकता जीव का कभी नाण नहीं होता है, वह कभी पास ओर कभी दूर ओर कभी विभिन्न 
मार्गो मं विचरण करता रहता टहै। उसवा इनन जगत्‌ मं (नाना योनियों म) आवागमन 
वार-वार लगा रहता है ।**५ मन्त्रार्थं की दृष्टि से यह्‌ ऋचा अस्पष्ट ओर अति गृढृ दै । सायणने 
इसे मुख्य रूप से आदित्य के अर्थं नें लियादहै, ओर विकत्प से प्राण के अधंमें, परन्तु इसस 
पूनजंन्म की धारणा का ग्रहण करना सर्वथा उपयुक्त है, क्योकि इससे पूवं को ऋचा मंप्राण- 
युवत, प्रगतियृक्त, चतन्युक्त, अमर जीव का वर्णन है, जिसे शरीर में प्रतिष्टित बताया गया हे।.` ` 
इसके अतिरिक्त “वरीवत्ति' क्रियाप्रद पुनः पूनः आगमन का वोधक दै। जीवन अमर टै ओर 
णरीर नाशवान्‌ । संसार शरीर को पहचानता है, जीव को नहीं । कटा गया दै-अम त्यं यह्‌ 
आत्मा मत्यं देह्‌ के साथ रहता है । अन्नमय शरीर पाकर वहु कभी ऊपर, कभी नीचे जाता हं । 
ये दोनों एक साथ रहकर भी विरुद्ध गति वाले हैँ । संसार इनमे से एक को देख पाता है ओर 
दूसरे को नहीं देख पाता है **२‹ ऋग्वेद की दो ऋचाओं को रंध, बोहटलिक, ओर गेल्डनर ने 
ऋग्वेद में पनरजनम की कल्पना का पर्याप्त प्रमाण मानाहै।- 

निश्चय ही उपर्युक्त ऋर्वैदिक विवरण ऋग्वेद मेँ पुनजन्म की कल्पना के सूत्रपात के 
वोधकं होने के साथ-साथ उपनिषदों में स्पष्टतया आविष्कृत ओर भारतीय दर्शन मे बहुच चित 
पृनजंन्म सिद्धान्त के आदि स्रोत भी हैँ । मरणोत्तर जीवन सम्बन्धी चितन की चरम परिणति हँ 
पुनर्जन्म की विचारधारा । अतः इससे ऋग्वेद में मरणोत्तर जीवन-परक चिन्तन को व्यापकता 


प्रकट होती है। 
१२१. की ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । वही, १.१६४.४ 
१२२. क वियः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ । वही, १.१६४.१९६ 
१२३. अपश्यं गोपामनिपद्यमानया च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सध्रीचीः स विपूचीवंसान आ वरीवति भुवनेष्वन्तः ॥ वही, १.१६४.२३१, १०.७७.३ 
१२४. अनच्छये तुरगातुजीवमेजद्‌ धरुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । वही, १.१६४.२३० 
१२५. अपाड प्राङति स्वधया गृभीतो मर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । 

ता शश्वन्ता विषु चीना वियन्ता न्य न्यं चिक्युमंनि चिक्युरन्यम्‌ । वही, १-१६४-२८ 
१२६. वही, १.१६४.३०,३८ 
१२७. उपनिषद -दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, प° १०७ पर उद्धृत । 

वैदिक धमं एवं दशंन, द्वितीय भाग, पृष्ठ ७०९ पर॒ उद्धृत । 
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द क ० ॥ 


काव्य को रचना-प्रक्रिया-अभिनव गुप्त को ष्टि सं 


राम्ूति त्रिपाठी 


आचायं अभिवनगुप्त पादकी धारणादहै कि जैसे आत्मचेतन्य में विश्रान्त शिवा के 
उन्मीलित होते ही सारा विश्व अन्यनिरपेक्षताके कारण क्षण भर मे समुन्मीलित हो जाता 
दै, वेसे ही रचयिता कवि की आत्मा में सतत उदित प्रतिभा नामक परा वाग्देवता के अनुग्रह 
से इच्छानुसार कान्योचित विचित्र तथा अपूर्वं अथं की स्फुरणा होने लगती ठै-काव्यजगत्‌ क्षण 
भरम निमित हो जता है" । अर्थात्‌ जो कायं शिवकी शिवा करत) है, वही कायं कविकी 
प्रतिभा करती है--यायों कहं कि शिव की शिवादही कवि की प्रतिभा के नाम से जानी जाती 
दै । सच्चा कवितो केवल माध्यम होता टहै-क्ाम तो शिवापरनामा प्रतिभा ही सम्पन्न 


है 


करती टै। 

इसी श्वी धारा के आचायं आनन्दवधेन! ने वतायादहै कि कवि के प्राक्तनपुण्यवशात्‌ 
जव कभी कान्यनिर्माण में प्रवृत्ति होती है तब वह पूरवंसूरियों द्वारा परम्परा- 
प्राप्त अन्य सृष्टि सामग्री का उपयोग करने से विरत हौ जाता है। स्वकीय 
सीमित कतुत्व का उपयोग निर्थंक है-इसलिये आनन्दवर्धन उसके भी उपयोग को मना करते 
दै । अभिप्राय यह्‌ कि दूसरों द्वारा प्राप्त सामग्री का उपयोग कवि स्वयं नहीं करना चाहता है- 


१. यदुन्मीलनशक्त्यव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रांतां वन्दे तां प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोकलोचन, चौखम्भा, १९४० प° १६४ 


२. कवेरपि स्वहूदयायतनसततोदितप्र तिभाभिधानपरवाग्दे वतानुग्रहोत्थितविचिव्रापुवथिं- 

निर्माणशक्तिशालिनः प्रजापतेरिव कामजनितजगतः । नाट्यशास्तर-अभिनवभारती, 

प्रथम अध्याय, प° २१, का० हि० वि० वि° वाराणसी १९७१ 

येषां सुकवीनां प्राक्तनपुण्यपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचिताथं-परिग्रहनिःस्पहाणां 
स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते । संब भगवती सरस्वती एवमभिमतमथंमाविभवियति- 


घ्वन्यालोकलोचन-पृ ° ५५१ - 
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426 ऋतम्‌ 
राजशेखरः ने तो यहां तक कहा है किं वहु परोपरचिताथं के प्रति जात्यन्ध होता टै-फलतः 
उसके ग्रहण का सवाल ही नहीं उरुता दै ओर स्वीय कतु त्व इतना सीमित दै कि उसके उपयोग 
का ओचित्य नहीं षरतीत होत। है 1 अभिनवगृप्त" इसी स्वरम स्वर मिलाते हण कहते है कि कवि 
का अभीष्ट दै-अपूवं अथं का निर्माण । इस अभीष्ट की सिद्धिमेयातो वह्‌ निस्योगहोकर 
हाथ पर हाथ धरे बेखा रहे-या परोपजीवी हो-दोनों टी मागं उपहासास्पद रहै । इसलिए उन 
लोगो की धारणा ह कि एेसी विशिष्ट सजना ““विसजंना'' के विना असम्भव है । दिसजन का 
अथं है-संकोणं अहन्ताका पूणतामे विसर्जन-सीमित शचितिका पराशवित में विलयन, 
सीमित कतु त्व का असीमित कतु त्व मे समर्पण, एसा समपंण कि वही शविति कवि को) माध्यम 
बनाकर सक्रिय हो जाये । कवि केवल माध्यम रह जाये ओर शिवानिद्ान्‌ प्रतिभा अपना कायं 
आरम्भ करदे! वही अपूव तथा विचित्र काव्योचित अथं कीर्फ़रणा क्रनेमं समथ हं-मटा- 
कवित्व के उन्मेष की प्रक्रिया यही । णवी धारा रचनाम मटहत्वके आघाततकी यही प्रक्रिया 
स्वीकार करतीदै। यह्‌ अनुभवसम्मत भीर । व्यवहार, रचना ओर परमाथं-सर्वंत्र साधकं 
जितनी बड़ी सत्ता मे आत्मसत्ता का विसजंन करेगा-उतनी दही बड़ी सम्भावना उसमें साथक 
होगी 1 यह्‌ अहंकार हीदटैजो रचनाको वड़ी होने से रोकता है-यदि वह विसर्जित हो जाये- 
तो रचना कौ अपरिमेय सम्भावना उजागर हो जाती 


। णृद्धाटन्ता ही रचना की परा उपनिषद्‌ 
हे । सपिण्डित श्लोक यों हुआ- 


अहंकारादते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
विसर्गोपनिवन्धस्तु सुष्टेरुपनिषत्‌ परा ॥1` 


` व्यष्टिसत्ता का समष्टिसत्ता मे विसर्जन-कंच्‌कनिमृं वित पूर्णता का साक्षात्कार टै- 
मानन्दोच्छलशवित की स्थिति है-जो सष्टिवीज है 1 सष्टि उसी आनन्दभरित शवित की लक्न 
है-सृक्ष्मस्तर पर वही साक्षात्कार है ओर स्थल रतर पर वही रचना। आनन्दोच्छलित शवित 
स्वयं ही स्वयं का सर्जन करती है*-कवि की वित्त आनन्दोच्छलित होकर ही अपूरवर्थिनिर्माण 
परायण होती है 1 अभिनव के गरु भटृतौतने ठीक ही कहा है क्रि केवल “साक्षात्कार से 
कवि “ऋषि कापद पाताहै ओर “'वणना'” से कविका । कवि कै लिए "“दर्णना'' ओर 


्. 


सारस्वतं चक्षुरवाङमनसगोचरेण प्रणिधानेन दुष्टमदष्टं चाथंञातं स्वयमेव विभजति । 

तदाहुः सुप्तस्यापि महाकवेः शब्दाथौ सरस्वती दर्णयति, तदितरस्य तत्र जाग्रतोऽप्यंधं चक्षुः । 

अन्यदृष्टचरे ह. यथं महाकवयो जात्यंघास्तद्‌ विपरीते तु दिव्यदुणः । काव्यमीर्मांसा- 
, राजशेखर, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌-पटना, १९५४, पृऽ १५३ 


५. . कुतः खल्वपूर्गमानयामीत्याणयेन निर्योगः परोनिबद्धवस्तूपजीविको वा स्यात्‌-ध्वन्या- 
लोकलोचन-पृ० ५५१ 


६. स्वकीय 
७. “आनंदोच्छलिता शवितिः सृजत्यात्मान मात्मना" 
उुष्मलदेव की ^“स्तोत्रावली” की व्याख्या में क्षेमराज द्वारा उत्तर 
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काव्य कौ रचना-परक्रिय-अभिनवगुप्त की दुष्टिमें 427 
“वणंना'“- दोनों ही अपेक्षित है--“द्गना'' आनन्दोद्लास टै ओर “वर्णना अपूवर्धिनिमणि। 
अभिप्राय यहे हैकरि आनन्दोल्लास की प्रतिभादही गति ह । विसर्गक्रालीन संकोचप्रसारात्मक 
वड्त्रा वरांग की भांति संकोचप्रसारात्मिका आत्मसुष्टि विस॒ष्टिकाल मं आनन्दभरित रहती 
दे। इसलिमे यद्‌ धारा काव्यरचना के लिण हदयायतन में विश्रान्त अथ च सततोदित प्रतिभा 
को समृच्छल होने के लिए उसे रस्म भरना हीदै। यही रसमयता काव्य का स्वस्व है- 
सम्भावनाभरित बीज दहै। मब्रूराण्डरसन्यायसे इसीसे काव्यवृक्ष का विकास होता है जो 
सहृदय ग्राहक मं रसात्मक परिणति पाती दे। 


इसी आशासे जवी धारा के आचार्यं आनन्दवर्धन ने कदा दै- 


काव्यस्यात्मा स एवाथेस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रौञ्चद्रन्वियोगोत्थः शोकः इखोकत्वमागतः ॥ ` 


आदिकाव्य की रत्ना प्रक्रिया का विश्लेण इतिहास के व्याज से स्पष्टं करते हण आचायं 
ने कठादि कि रचना-प्रक्रियाके विपयमेंपएेसराही होता ग्हादै। हमारे यहां “इतिहास का 
अथं 'एेसा हृञा धा" य्रह्‌ नहीं रहा-'“एेसा होता रहा दहै -यहट्‌ दै (इति + ह+ आस) । 
रामायण ओर महाभारत दह्िस्टरीके अर्थं में इतिहास नहीं है । हमारे यहाँ इतिहास की दृष्टि 
वतमान में केचित है-एेसा वतमान जो अतीत के सातत्य मं है-एक प्रकार से यह्‌ अतीत्त की 
घटनाओं के सन्दभंमें प्रत्यावलोकन की दुष्टि दहै“ । “रामया कृष्ण जसे लीलापुर्षों की 
उपासना इतिहाक्षपुरुष (ईसा-मूसा..-)के रूप मं न होकर अपने वीच उपर्थित अपनी ईश्वरी- 
यताकेप्रमाणके रूपमे या विराट्‌ सृष्टि मं स्पन्दिति मानवरीयता की नित्य अभिन्यजञ्जना के 
प्रमणके ङ्प में एक जीवन्त उपस्थिति के तौर पर की जाती है 1'“** । अभिनव गुप्त पादने 


८. नानृपिः कविरित्युक्तः ऋषिश्च किल दर्शनात्‌ । 
विचित्रभावधर्माशतत्वप्रख्या च दर्शनम्‌ ॥ 
अविद्यावीजप्रध्वंसाद्‌-अयमा्पेण चक्षुषा । 
कालौ भूतभविष्यन्तौ वर्तमानमवीविशत्‌ ।। 
न ततत्वदर्शनादेव शस्त्रेषु पठितः कविः । 
दर्शनाद्‌ वर्णनाच्याय रूढालोके कविश्रुतिः ॥ 
तथा हि दर्शने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेमु नेः । 
नोदिता कविता तावद्यावज्जाता न वर्णना ॥ भटूतौत 
काव्यानुशासन, = की वृत्ति में उधृत । 
९. ध्वन्यालोक प्रथम उद्यत, ५वीं कारिका, पृ० ८५ 
१५. वही पृ ० १९ 
११. वही १० २९ । 
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अपनी “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविभरशिनी'" में इसे ओर स्पष्ट करते हुए कटादैकि सत्‌ न तो केवल 
कोई कालनिरपेक्ष प्रतीति दहै, न दिक्काल से नियन्त्रित प्रतीति है-बत्कि यह दिक्काल से अलग 
रह्‌ सकने को अपनी क्षमता की प्रतीति दै-पर इसके साथहीएेसी क्षमता की प्रतीति भी जो 
दिक्काल मे संस्तक्त हो सकती है" । इस सवसे म यह कहना चाहता हं कि आनन्द ने इति 
के व्याज से कविता के लिए एक चिरन्तन सत्य का उद्घाटन किथादहैन कि केवल काव्यविशेष 
दिक्काल नियत काव्य विशेष गत सत्य का1 अभिनवगुप्तने काव्यरचना प्रक्रिया का सार- 
संकेत इसी कारिका की व्याख्याके व्याज से स्पष्ट कर दिया है-' स एव तथाभूतविभावतदु- 
त्थाक्रन्द्रा्यनुभावचवंणया हदयसंवादतन्मयीभवनक्रमादास्वाद्यमानतां प्रतिपन्नः, करुणरसरूपतां 
लौकिकशणोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तद्रुतिसमास्वाद्यसारां प्रतिपन्नः, रसपरिपू्णंकुम्भोच्चलनवत्‌ 
चित्तवृत्तिनिःष्यन्दस्वरभाववाग्‌ विलापादिवच्च समयानपेक्षत्वेऽपि चित्तवृच्तिव्यजञ्जकःत्वादिति 


नयेनाकृतकतर्यवावेशवशात्‌ समूचितशब्दच्छन्दोवृत्तादि-नियन्त्रितिश्लोकरूपतां 


प्राप्तः'- "मा 
निषाद प्रतिष्ठां त्वमित्यादि"" 


इस विस्तृत उद्धरण मे काव्य के उत्सभूत रसमयी हृदयदशा से लेकर कान्यके स्थूलरूप 
व्यक्त होने की सारी षरक्रिया निदिष्ट है। रचना की सोपान-प्रक्रिया इस प्रकार है-विमलप्रति- 
भानशक्तिहृदय सहदय वाल्मीकि आश्रम > कौच से ह्दगय्->संवाद -> तन्मयीभवन->आस्वाद- 
करुणरसास्वाद-लोकोत्तर आस्वाद->भास्वाद का परिपूणं कुंभवत्‌ उच्चल प्रवाह-प्रवाह का 


अनायास आवेशवश समुचित शब्द तथा छंदोवृत्त आदि उपकरणों मे सम्मूतं होकर रचना के 
रूप मे परिणति । 


१-इस क्रम में सवसे पहली स्थिति आती है--उत्सभरूत हृदय को रसमयी दशा-आन- 
न्दोच्छल दजश्ञा'* । कविगत रस की स्थिति निविवाद है । इस चिन्दु पर काफी कुछ विचारणीय 
दै । पहला यह्‌ कि रसप्रतीति सहृदय ग्राहक को हीहोतीदैयाक्विकोभी? दूसरा रो्मैटिक 
चिन्तको का यह्‌ आक्षेप कि क्लंसिक्स चिन्तनधारा में-रसवादी धारा में रसोद्बोधक माध्यम- 
भूत सामग्री ही सव कुछ है-रचयिता के आत्मगत सौन्दयं के साक्षात्कार का अवसर या प्रसङ्ग 
वहां नहीं है । तीसरा यह करि आनन्दवादी शैलीने करुणरस को केन्द्रमें रखकर रस को काव्य 
का उत्स सिद्ध करने का प्रयत्न क्यों किया ? बात यह्‌दहैकिण़ैवीधारामे रस चमत्कार सार 
दै ओर चमत्कार पूर्णाहन्ता का ही दूसरा नाम है५। शिव आत्मपरामशं आत्मशवितसे ही 








[८९ वही प० २७ 
१३. ध्वन्यालोकलोचन पृ० ८६ 


१४. कविगतसाधारणीभ्रूतसंविन्मूलश्च काग्यपुरस्तरो नटव्यापारः । सैव च संवित्‌ परमार्थतो 
रसः । तदेवं मूलं बीजस्थानीयः कविगतो रसः 


अभिनवभारती पृ° ६९१ 
१५. रसे सारश्चमत्कारः सववंत्राप्यनुभूयते 
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काव्य कौ रचना-प्रक्रिया--अभिनवगुप्त की दृष्टि में 429 
कर पाता द्रै-इसलिएशवित को चेतना की चेतना कहा जाता हं । शवित दही हं जिसके सहारे 
शिवकोर्म पूर्ण हु-अटम्‌-यह्‌ आत्मपरामणं होतार्हं ओौर इस आत्मपरामणं से जो अद्भत 
प्रत्यय हं -वह “चमत्‌' इस अनुक्ररणाटमक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता हं । कार" प्रत्यय 
लगाकर उसे ही “चमत्कार” कहा जाता हँ । यही चमत्कार आदि रस र्ह-श्युगार रस दहं "| 
विश्व सुष्टिके मूलमें यही रस तत्व प्रतिष्ठित हं । जो विश्वसृष्टि कै मूल में हं वही काव्य 
सृष्टिकेमूलमेंभी होना चादिये । ओर अव यह्‌ हाना चाहिये तव शैवी धारा करुण को केन्द्र 
मे कैसे रख रही हूँ 2 अभिनवगुप्त-सम्मत रसप्रक्रियाके प्रधम सोपान पर से अनेक प्रन 
स्वतः ही समुद्भूत होते हं । 

जहाँ तक पहला प्रण्न ह-व्हतो निविवाद ह क्रि क्वि को रसप्रतीति होती दहं । 
विवाद इसलिए खड़ा कर दिया गया था कि रसप्रतीति विश्रान्ति की दशा हं ओर कवि सक्रिय 
सत्ता टै- क्रियाशील है-वर्णप्रवण टै । एक ही सत्ताधिकरण में विश्रान्ति ङ्प निष्करियता अर 
काव्यक्रिया रूप सक्रियता-दोनों किस तरह सम्भव है ? उत्तर दिया जा चृकादटै। कवि को 
' दशंना'” ओर “वर्णना दोनों अपेलतित हं । पहली विश्रान्ति ह गौर दुसरी च्या । दोनो का 
पौ्वपियंक्रम से “संयत सातत्य" गतिशील रहता है । तकं ओर अनुभव भी साक्ष्य हूं। तकं यह्‌ 
दै कि यदिमूलमेंदही रप्र नहीं रहेगा तो परिणति मे कहां से आ जायेगा 2 अभ्निनवगप्त का 


कथन है-- 
संसारनाट्‌यजननधातुबीजलताजुषीम्‌ । 
जलमूतिं शिवां पत्युः सरसां पयु पास्महे ॥ ` 
शिवा संसारजननधात्री है-प्रतिभानाट्‌ थजननधात्री-फलतः दोनों बीज है-एक से 


विश्वलता ओौर दूसरी से नाट्‌यलता बिकसित होती ह । सो-यह शिवाया प्रतिभा शिवया 
कवि की जलमयी सरस मूति है । अभिनव ने स्थल-स्थल पर कविगत रस को वात कही हं । 


दूसरा प्रणत जो कविगत रस की पुष्टिभी करता हं ओर आत्मसौन्दर्यवादी रोर्मेटिक 
चिन्तको के आक्षेप-समाधान से भी सम्बद्ध ह-यह हं कि आनन्दवर्धन ने इतिहास के व्याज से 
तो कविगत रस की स्थिति बतायी ही है-सहदय प्रतिपत्ता के अपने अनुभव का भी साक्ष्य दिया 
है । उनका कहना है कि महाकवियों की वागृरूपा सरस्वती कामधेनु की भांति प्रतिपत्ता वत्स 
के प्रति स्वयं आस्वाद्य अथंवस्तु के प्रवाह को समर्पित कर देती है ओर प्रतिपत्ता रसास्वाद के 
अवेश मे कविके प्रतिभा विशेष तक का साक्षात्कार कर लेताहै'^। श्रौ टी० आर० वीऽ 


१७. वही पृ २० 
१८. नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, द्वितीय अध्याय को टीका, मंगलाचरण, प° १९८ 


१९. सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निष्यंदमाना महतां कवीनाम्‌ । 


अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक १.६, प° ९१ 
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रामचन्द्र दीक्षितारका मतद 
साक्षात्कार सहूदय षरतिपत्ता करता 
करता रै! यद्यपि अभिनवगुप्त “प्रतिभाविशेष"' 
अन्यत्र कट्‌ चके ट्‌-अर्यात्‌ प्रतिभा कविकी वह्‌ 


सुन्दर काव्यका निर्माण करती टै“ । स्पष्टरहै कि इस श्लोकं की अनुभवस्ाक्षिक उपादेयता 
दीक्षितार वाली व्याख्यामेदहै। 


की व्याख्या रूढ संस्कारसे वही करते हैं जसा 
क्षमताया शक्तिटै जो विशद रसावेणमें 


इसके साथ साथ लगादहुजाजो दूसरा प्रण्न टै कि रसवादी वर्लसिकल चिन्तन मे रचयिता 
का आत्मगत सौन्दयंबोध उपेक्षित रह जाता टै-उसका भी समाघान अभिनवगुप्त वाली 
व््ाख्यासे हो जाता दै । यह प्रश्न आचाय नन्द दुलारे वाजपेयी ने मृञ्नसे किया था । अभिनव- 
गुप्त ने 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अखोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ ` 


““प्रतिभाविजेषम्‌'' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कटा-““यपूर्वेवस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा, 
तस्याः विशेषम्‌-रप्ावेशवं श्य सौन्दयंकाव्यनिर्माण क्षमत्वम्‌ स्पष्ट ही "प्रतिभा''-कविगत 


“"घ्रतिभा'' --की इस व्याख्या मं रचयिता का आत्मगत सौन्दर्यं विद्यमान है जिसका अपरोक्नीकरण 


प्रतिपत्ता सहदय करता हे । 


अव तीसरा प्रश्न आतादैओौर वह्‌ यह किजो शँवीधारा श्ंगारको “ब्यंगार एव 
मधुरः परः प्रटन्लादनो रसः' ^` सृष्टिवीज मानती दै, वही काव्यसुष्ट्िमें करुणको केन्द्रमेंक्या 
रखती है ? इसके कई उत्तर सम्भव टो सकते 


पटला तो यह कि “न हि रसादृते कश्चिद 
प्रवतते'"- मे ““रस'' एक ही माना गया 


4 


ओर वह है-पार्यन्तिक परिणति । यहाँ तक पहुंचने 
मे सामग्री भेद हो सकता है, पर गन्तव्यगत किसी प्रकार का कोई भेद नहीं 

दूसरा उत्तर यह्‌ दै कि “इतिहास की भारतीय अवधारणा व्या दहै, यह्‌ ऊपर कटा 
जा चूका ठे 1 उक्त ववतव्य के माध्यम से आनन्दवर्धन ने एक देणकालवद्ध वटना का उत्लेख 
नहीं किया दै-वल्कि यद्‌ वतायादैकिणेसा सदा होता रहादै, आज भीदहोततादै, ओर आगे 
भीदोता रहेगा 1 यह एतद्देणीय ही नहीं, सार्वदेणिक प्रसिदिध भी है । स्तरीय काव्यसुष्टि 
के लिए करुण को पक्डनेके मूलम कुठ विशेष संकेतर्है। पश्चिमम भी कहा गया 


0 §५५९९६९ऽ४ 50185 376 11086 118६ ५९]] पऽ ०{ ३५५८७ 17०15. 1 इस सार्व- 
भौम प्रत्यय संवादके मूलम कुछटै। 


२०. ध्वन्यालोकलोचन, पृ° ९१ 

२१. ध्वन्यालोक, पृर ९१ 

२२. वही, प° ९२ 

२३. वही, द्वितीय उद्योत का० ७ प° २०५ 
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कि यहां “प्रतिभा” का अर्थं "रसानुभवयोग्यता'" है- जिसका 
है ओर अपने अनुभव से कवितात रसवत्ता को प्रमाणित 
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इस प्रन को काव्यशास््र ओर गवी दष्टि--दोनो के आलोक मं देखना दै-सयुत्तरित 
करनारटै। काव्यणास्त्र मं जहाँ तकर ध्वन्यालोक का प्रण्न है--मानता टै-“श्गारे विप्रलम्भास्ये 
करुणे च प्रकपंव्रत्‌ "माधुर्यं कर्ण मं सर्वाधिक है-बर्थात्‌ चित्त की सत्वस्थता सर्वाधिक टै- 
अर्थात्‌ विषय सम्पर्काट्मिक काटिन्य या अनाविष्टता सर्वाधिक विगलित टै। ययपि इसी ध्वन्या- 
लोकम कटा गया शश्ंगार एव मध्रुरः परः प्रह्लादनो रसः -पर अभिनवगुप्त इस अन्त- 
विरोध का समाधान करते हण कहते ह कि “स्वकार'' करा व्यावर्त्यं करुण जसा अन्य रस नटी, प्रत्युत 
क्रमागत यह धारणा कि गुण शब्दार्थं रचनागतः“ है- व्यावव्यं ह । यद्यपि आगे चलकर मम्मटः 
नटय धारणाके विपरीत यह कहा हक्रिकमुणसे अधिक माधुय विप्रलम्भमदटै ओर 
मे । कटा गया करि यदि हदयगत काटिन्य या अनाविष्टता (विन्नेप) विषय 
-तो वह सम्पर्के णत प्रतिण्त णान्तमं समाप्त हाता टया कहां विषय 
आनन्दवर्धन “शान्त के पक्षघर्‌ ह ओर 


सर्वाधिक गशास्तः“ 
राम्पकेवश आता ट 
सविदाकार हौ जाता है-प्थक र्ह ही नहीं जाता हे । 
अभिनव न “ध्वन्यालोक'--त्रतीय उद्योते के “लोचन मेइस्को पुष्टिः क) ह-फिर भी वह 


णान्त' में माधुर्यातिरेक की वात क्यों नहीं मानते ह, वह्‌ कर्ण तकत ही क्यों 
रह गये-उन्हु विप्रलम्भमेंकसर्णसे द्रति की मात्रा कम क्यों भायी ? परवर्ती मृनि तो वागृदेवता- 
वतार मम्मटर्हरहै। हो सकता टै कि “शान्त'' को (समस्तवृप्णाक्षय-सुखात्मा शम का परिपृष्टः 
कत्त) वेवाचित्क होने से अलग कर दिया गयाहो। लेकिन करुण स विप्रलम्भमं द्रति कै 
आधिव्यके व्रिपयमं द्या कटा जायेगा ? अनुभवसाक्षिक मतभ्रद कहकर टाल दिया जाये ? 
“'णान्त'' के विपयमेतो यह भी कहाजा सकता टै कि वह सवक्री प्रकृति है-णान्ताद्‌ भाव 
प्रततंते"°--ओौर जो सवकी प्रकृति है-वह्‌ विक्रृति के समकक्ष विचारणीय वयोदहो? बहतो 
श्युगार-करुण-सवको पटहुचना है । पर करुण से विप्रलम्भ की प्रकषंवत्ता पर क्या कहा जाये ? 
मम्मट का आशय स्पष्ट करने वाले तो यह्‌ कटूते हैँ किं विप्रलम्भ की अपेक्षा करुणमें रति के 
सर्वधा निरपेक् होने से विक्षेप ज्यादा होता है ओर विक्षेप ही तो अनादिष्टता पदा करता टै- 
जो द्रति का वाधक है--इसलिये मम्मट का पक्ष दुवंल नहीं होता दै। विप्रलम्भ ओर करुण 
का मतसन्ेदभी मान लिया जाय तव भी दोनोंमे इतना सामान्य ततत्वतोरहैही किं दोनों 
''अभावग्रस्त'' है विप्रलम्भ मे सावधि दै ओर करुणमे निरवधि--निरपेक्ष। चाहे विश्वसष्टि 
ओर काव्यसष्टि में जितना भी साम्य टो-एक अन्तरतो रहेगा ही कि एक शवित का सीधा 
रूपान्तर दहै । इसलिए प्रजापति-सृष्टि का मूल जिस तरहका खालिस आत्म-परामशं ह- 
समुच्छल आनन्द ह--कवि सृष्टि मे उसके साथ कुष ओर हं 1 इसलिए काव्य के लिए अपेक्षित 


मम्मट की भारि 


२४. वही प° २०८ 
२५. काव्यप्रकाश, पूना (भं० ओ० रि० इं ०) १९३३ ई०, १०.४७१ 
२६. ध्वन्यालोकलोचन, प° ३९० 
२७. वही, प° ३९१ से उद्धृत 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 ७5815111 81580, | ॥6।५10५/. [21411260 0\ 511 ॥/॥(11/14118/551111। ९856861 ^6806111/ 


= - # ज 4 हि क ५ न~ 9 


439 ऋतम्‌ 


““रस'" ब्रहमास्वाद नहीं-त्रहमास्वाद-सहोदर ह-दोनों स॒ष्ट्यिोंके मूल में शक्ति ओर आनन्दो- 
च्छलन के बावज्‌ूद-दोनो को प्रकृति में अन्तर ह । काव्यमें सृष्टिके ज्ञात उपादानों ओौर 
उनसे प्राप्त मानस सुखदुःखात्मक प्रतित्रियाओंका परिष्करण रहता ह-यह्‌ सामग्री लौकिक 
रहकर भी अपनी प्रक्रिया विशेष के कारण लोकोत्तर हो जाती हुं । कवि प्रजापति सृष्ट स्थूल 
सृष्ठ को उपादान बनाकर बहिः प्रकाश करतीं । कीवी धारा में अन्तःस्थित्ति पदार्थं का वहिः 
प्रकाश ही सृष्टि ह-सो अहम्‌ रूपमंद्रष्टाके साथ एकाकार रहता ओर “इदम्‌ केरूप 
में पृथक्‌ भाव में परिस्फुट हो उठ्ताहं 1 अभिनवगुप्तने इसी आशयको स्पष्ट करते हए 
““ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविर्माशनी"' में कहादै- 


चिदात्मव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावश।द्‌ बहि 
योगीव निरुधादानमथं जातं प्रकाशयेत्‌ 11७1 


काव्यसष्टि मे इसी सष््टि को पुनः सष्टि होती है, अतः अन्तर कहीं न कहीं तो होगा ही । 
मूल सष्टिमे श्ुगारका चमत्कारहोता दै-पर सष्टिके रूपमे जव अव्यक्त भावरूपम 
व्यक्त होना चाहता है तव अभाव के साथ होता है-अभावमेही भाव प्रतिफलित होतादै 


इसलिये सृष्टि भावाभावात्मक है-अभावग्रस्त टै। सष्टि का प्रत्येक प्राणी इस मूल अभावकी 


वेदना से ग्रस्त है। इसलिए वह्‌ व्यवहार मे निरन्तर अभावम्रस्तताके कारण विक्षिप्त रहता 
है 1 जीवनके छोटे छोटे जभावोंमे यही मूल अभाव निहित रहता दै । छायावादी चिन्तक इसी 
चिरविरह को ओर संकेत करते हैँ । लगता है सृष्टि का स्थायीभाव यही चिरविरहंदै। विरह 

राग के विना सम्भव नहीं है, अतः उसके मूल में राग प्रतिष्ठित है। वाल्मीकि का सत्त्व, राम 
का सत्त्व विकसित है-उनकी रागात्मक सत्ता विश्वसत्ता से एकरस है । अतः सवका दुःख उनका 
दूःख बन जाता है-पर वह्‌ व्यवहार की संकीर्णं प्रतीति से भिन्न प्रकृति का होता है-लोकोत्तर 
दोता है । इसीलिये वाल्मीकि का शोक करुण रस वन गया-““पुटपाकप्रतीकाशः रामस्य 


करुणो रसः” .* । इस प्रकार इतिहास जिस चिरन्तन सत्यका प्रकाशनकरता रहै, वह॒ ठीक 
ही है 


इस इतिहास से एक ओौर निष्कर्षं निकलता है ओर वह यह कि रसका सम्बन्ध हृदय 
कौ एकं अवदात स्थिति से है-उस भूमिका पर जिसका हृदय प्रतिष्ठित रहता है-लोक उसको 
अन्यथा प्रतीत होता दै । वह्‌ निखिल जगत्‌ को नाटयरसिक की भांति क्रीडाकेख्पमें देखता 
है, ओर हर प्रकार से अनुभूति का पर्यन्ततः रसम पर्यवसान करता रहै-सागग्री चाहे लोक 
कोहो या कराग्यादि की। यद्यपि आचायं रामचन्द्र शुक्ल“ भीएेसा मानते दँ कि सामग्री किसी 
भी तरह की हो- स्थिति हृदय की यदि अवदात हो-तो प्रतीति रसात्मक हो जाती ई, तथापि 





२८. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विर्मशिनी, प° १४२ 
२९. उत्तररामचरित 


३०. रसात्मक् बोध के विविध रूप चिताभणि, भाग-१ 
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उनकी चिन्तन पद्धति ओर अभिनव की चिन्तनपद्‌धति में अन्तर है-दोनों में से एक की भ्रुमि 
वुद्धिवादी है भौर दूसरे की आत्मवादी । एक की रसप्रतीति मवत हृदय-- अवदात मनोदशा 
टे, दुसरे कौ आत्मपरामशंदणा । इसलिये एक युखदुःखोभयात्मक रसप्रतीत्ति मानता है ओर 
दुसरा अनिवार्यः आनन्दमय । 

इस प्रकार कविगत रसानुश्रुति जो सर्जनप्रक्रिया का मूल उपादान 
सर्वविध सामग्री से व्यक्त हो सकती हँ । वाल्मीकि की अनुभूति वाहय सामग्री से दीप्त हृडईं ओर 
“दशंना"' से ““वर्णना'' तक पटंची -जवक्रि राम की अनुशरूति आन्तर सामग्री से व्यवत हुई ओौर 
अभिनवके उपयु वत ववतव्य मे आस्वाद 


टै-आन्तरिक-वाहयय 


““दर्णन'' से “वाग्‌ विमायनादि'” तक ही रह्‌ गयी । 
या रसानुभरति तक पहुचने के तीन सोपान निदिष्ट है 


१. विभावादि की चवंणावश् हृदय संवाद 
२. तन्मयीभवन 
३. आस्वाद-करुणरसास्वाद 

व्याधनिहतसहचरीदशंन विभाव, शोकमनग्न सहचर का आक्रन्द अनुभाव,-आदि वश 
वाल्मीकि का निमंल हृदय उसी रंगे रञ्जित हौ गया-तदनन्तर तन्मयीभवन- चेत्य ओर 
चित्त का चित्‌ का संविद रूप टो जाना-संविद विक्रास की दशा, तदनन्तर आस्वाद या करण 
रस कौ मानस साक्षात्कारात्मिका प्रतीति निष्पन्न होती है। शाङ््‌कर वेदान्त की तन्मयीभवन 
वाली प्रक्रियासेशेवी धारा की तन्मयीभवन की प्रक्रिया भिन्न दै । वहां चित्त विपयाकार 
परिणत हौताटै ओौर फिर चिषयावच्छित्न तथा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य का एकीकार होने 
से साक्षात्कार" होता है । यहां विषय काज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से मनः पटल पर प्रतिफलन 
होतादै,जो मन चित्‌ काही स्पन्दनविशेष है। अन्ततः इस प्रकार के चित्त को आत्मरूप 
करता हुआ संवित्‌ चैतन्य व्यापक हो जाता है-विषय को आत्मरूप करके ही उसका साक्ना- 
त्कारकरता हे । विषय का साक्षात्कार संविद्‌ की व्याप्ति का विकास है । अभिनवगृप्त स्पष्ट कहते 
ह-“तथा च घटो मम स्फुरति--इति कोऽथः ? मदीयं स्फुरणं स्पन्दनमाविष्टः मदरूपतामापन्न 
एव, चिन्मयत्वात्‌* 1" भास्कर कण्ठ ने इसे ओर स्पष्ट कर दिया है- 

““ग्रहणसमये भावस्य मायया भावत्वेन भासितं निजं सहजशुद्धप्रकाशाख्यं स्वरूपमेव 


प्रमातारं प्रति स्फुटीभवति यतः, तदा प्रमाता तद्वस्तु प्रति दिदुक्षासमये व्यापको भवति। 
यदुक्तम्‌-- 

दिदक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्यावतिष्ठते । 

तदा किं बहुनोक्तेन स्वयमेवाव भोत्स्यते ॥'' 


३२. वेदान्तपरिभाषा 
३३. ईष्वरप्रत्यभिज्ञा-भाग १, वृहृतीविमशिनी, प° ४२ 


३४, अभिनवगप्त-डा० कान्तिचन््र पाण्डेय, प° २८६,५ 
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व्यापको भवे च तद्वस्तु स्वात्मसात्करोति तन्मयीभावासादनं च वस्तुतः शुद्धप्रकाणरूपत्वा- 
सादनमेव, प्रमातुः शुद्धप्रकाशमात्ररूपत्वात्‌”- 


इनं वक्तव्यो के आलोकमे स्पष्ट 


दै कि प्रत्यक्ष -तन्मयीभवन-का अर्थं टहै- 
स्वरूपकेरूपमे ही वोध । 


तन्मयीभवन के अनन्तर आता है--आस्वाद या रसास्वाद । अभिनवगुप्त उसे स्पष्ट करते 


हुए कहते है-'“अनुभावविभाववोधनोत्तरमेव तन्मयी भवनयुक्ता तद्‌ विभावानुभावोचितचित्तवृत्ति- 
वासनानुरल्जितस्वसं विदानन्दचवंणागोचरोऽ्थः रसात्मा" 


विभावादिबोघधवश हृदयसंवाद-तन्मयीभवन-तदन्तर-विभावानुभावोचित चित्तवृत्ति की 
वासना से अनुरज्जित स्वसंविदानन्द की चर्वणा । इस चर्वणागोचर अर्थं को रस कहा जाता है। 


यह प्रतीति लौकिक अनुभव तथा स्मृति आदि की सरणिसे भिन्न टै 1 इसलिये लोकोत्तर है । 


इस समस्त विमोचन का निष्कषं यह हुआ कि सृष्टि-काव्यसृष्टि-के लिये अहं का विसजंन 
करता हुआ कवि मात्र माध्यम रह्‌ जाये, उसका अपना सीमित व्यक्तित्व सक्रियन रहे, वाग्दे- 
वतात्मक प्रतिभा सक्रिय हो जाये, उसके अनुग्रह से अपेक्षित काव्योचित्‌ सामग्री स्फुटित होने 
लगे ओर इस स्फुरण का उत्स रसमयी हृदयभूमि हो-उसी वीज से कविता रूपी लता विकसित 
हो । काव्यरचनाप्रक्रिया मे रसावेश मे सक्रिय विचित्र प्रतिभा कीही स्थिति महच्वपूर्णे हे। 
अतः अभिनव को दृष्टि मे “प्रतिभा” विषयक अवधारणा का स्पष्टीकरण आवश्यक है । उन्होने 
जहां जहां “प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट किया है-वहां वहां सर्वत्र उसे रसावेशमें सक्रिय 
“विचित्न' तथा ““अपू्वे"” वस्तुनिर्माणक्षम प्रज्ञा कटा है । साथ ही यह भी कहा टै कि रसात्मक 
चित्तवृत्तिसमृच्छलित होकर अनायास काव्यात्मक परिणति पा लेती है। गुणोपसंहारन्याय से 


दोनो वक्तव्यो को मिलाकर यही आशय स्पष्ट होता है कि रसावेण में स्फुरणात्मक प्रतिभा 
सक्रिय रहती है गौर उससे कान्यनिष्पन्न होता है । 


वास्तव मे व्युत्पत्ति कौ दृष्टिसे विचार किया जायेतो ध्रतिभा'" मे प्रति उपसग 
दीप्त्यथक “भा” चातु तथा “भाव” अथवा "'करण'' मे ““विवप्‌"'? प्रत्यय- तीनों का योग 
घटित है । इस प्रकार “ध्रतिभा'” भावब्युत्पत्तिक तथा करणव्युत्प्तिक-उभयविध है । भाव- 
वयुत्पतिक की दृष्टि से वह॒ एक क्रियाशक्ति है- प्रतिभानं प्रतिभा । करण ग्युत्त्ति से प्रतिभा 
वह्‌ माध्यम है- वह शक्ति है जिसके बल पर प्रतिभान होता है । अभिनव ने “शक्तिः प्रतिभानं '**५ 
भी कहा है- सम्भवतः यह ओपचारिक प्रयोग है। वास्तवमे इन दोनोंमें भावव्युत्पत्तिक 
“श्रतिभा“ ही सटीक वेठती है हां, विश्रान्त दशा में वह्‌ माध्यमदहै आौर जाग्रत दशाम 
स्फुरणाः (^ #2511 ०7 11811 76०९212 ४५५९) मम्मट जव ““शवितिः कवित्वबीजभ्रुतसंस्कार 
विशेष? कहते ठै तब वे ““स्वात्मायतनविधान्तप्रतिभा"” की ही बात करते हैँ ओौर जो लोग उसे 
३५. ध्वन्यालोकलोचन, प° ८१ 
३६. वही, प° ३१७ 





गि. क कः क प्क के 





काव्य की रचना-प्रक्रिया-अभिनवगुप्त की दृष्टि में 


कान्य घटनानुकूलणब्दाथपिर्थिति" ° रूप मानते दटेंवे जाग्रत क्रिया शक्तिके ल्पमेदही स्वी- 
कार करते हँ । अभिनव मे दोनों रूपों का सङ्केत मिलता दहे । 


यह “प्रतिभा” आपं भी होती द ओौर कदाचित्‌ अना्षं भी। दो चाहे जो, पर जाति 
एक ही दहै । गवी धारा में इसका प्रयोग "पराशक्ति" के रूप में मिलता टै-अन्यत्र सहजन ` 
जान के रूपमे 1 आगमोंमें त्रिपुरा गक्ति रूप में भी उसकी चर्चां मिलती दै। उत्तररामचरित 
मे ब्रह्मासे आदिकवि वाल्मीकि के लिए कटलवाया गया टै-'“आव्याहतज्योतिरा्षं ते चक्षुः 
प्रतिभाति । आद्यकविरसि*'" । उत्तररामचरित के टीकाकार वीरराघव ने उस आ्षचक्षया 
आपेप्रतिभाकी व्याख्या करते हृष्‌ कटा टहै--""आपंम्‌ ऋषिसम्बन्धि योगजन्यज्ानं चक्ष: नेवं 
न्नानमिति फलितोऽर्थः ** 1" 


ब ष { 
१1.11 


आपंचक्षु का अथं हजा--ऋपि का ज्ञान- विशेषकर जो योग से प्राप्त हृजआहो। वैषये ` 
ऋषि शब्द जिस दृश्‌ धातु स निष्पन्न है-वह स्वयं गत्यर्थ टै-ओौर गत्यर्थक धातुं बुद्ध्यर्थकर ` 
टौती है, अतः ऋषि शब्द का अर्थं है--अतीत, अनागत तथा वत्तंमान-सभी काल की बल्वज ` 
का जान रखने वाला-साक्नात्कार करने वाला व्यत्रित। पातचञ्जल दर्शेन के “विध्रुतिषपाद ६ 
नामक तीसरे अध्याय में कहा है- "ततः प्रतिभाश्रवणवेदनाद्शस्वादवार्ता स्वादवार्ता जायन्ते ` 
इस प्रतिभाज्ञान की व्याख्या करते हुए नागेश भट ने कहा है कि-दृष्टकारणं विनैव अकस्माद्‌ ` 
ग्यवहितविग्रकृष्टातीतानागतसूक्ष्मा्थेषु यथाथंज्ञानसामथ्यं प्रतिभा". अर्थात्‌ प्रतिभा बह पुर्व ` ^ 
प्रज्ञा दै जिससे योगीजन दष्ट कारणों के विना ही अकस्मात्‌ व्यवहित, विप्रकृष्ट अतीत, अनागत ` ` 
तथा सूक्ष्म अर्थो का साक्षात्कार कर लेता है । राजशेखर ने अपनी “काव्यमीमांसा” मेभी 
प्रतिभा (कचि) के इसीरूप की पष्टिकी है ओर सोदाहरण वताया है कि किस प्रकार कवि ` 
प्रतिभा अदुष्ट देश ओर काल का वणेन सही सही कर डालती ह । राजशेखर के कहने से लगता 


है कि आपं ओर अनार्प-उभयविध प्रतिभाका कायं एकी है-पर ऋषि योग शवितसे 
प्राप्त करता है ओौर कवि विसर्जन की प्रक्रिया से। ऋषि प्रतिभादहीदै ओर कवि पराशतरित ` 
प्रतिभा का यंत्र। “योगकालतंतर में प्रतिभा को प्रज्ञा कहा गया हे। व्याकरण दशन मे-जो ` 
शैवी ओर ब्राह्मी धारा का संगम है--“पश्यंती"" रूप "प्रतिभा मानी गङईदहै। आगमो मे 
कहीं कहीं यह ““संवेद्‌” रूप भी कहा गया है । बौद्ध केवल प्रज्ञा मे ही परिचित है । जैनधारा ` 
अवधिज्ञान ओर केवलज्ञान के रूप मे आर्षं ज्ञान की विवेचना करती है । न्याय, वैशेषिक ओर ` 
वेदांत प्रतिभा को आर्षज्ञान का पर्याय मानते ह । इस प्रकार आषज्ञानके अथंमे भ्रतिभाका 













सवत्र उल्लेख मिलता है-पर शँवी धारा उसे पराशव्ितिके रूपमे ही ग्रहण करती है। प्रजापति ` 
~ य कः 
३७. कान्यप्रकाश, प° ११ (पूना संस्करण-वामनी) पृ० ९ = 
३८. रसगंगाधर, निणंयसागर, बंवई, १९४७, १० - म. 


३९. उत्तररामचरित 4 
1.7 वही-टीका क 2 
४१. पातंजलयोगदशंन ३।३६ 


१. = ~ 


((-0. 44111 ॥ 8118/811\/8 ऽ 805९ 


॥ = +> क 
ऋ ० 4 क ~ "नवि 







436 ऋतम्‌ 


ओर कवि-उभयत्न वह्‌ “विश्रांत'" ओौर “त्रियाशील'“-दोनों स्थितियोंमें हीरहै। कारिकामें 


अधिनव उसे “विश्रांत' कहते है ओर "अभिनवभारती" की वृत्ति में "सततोदित वाग्देवता 
कहते है । अवश्य ही दोनोमंवे संगति देखते होगे । 


धनिक ने दशरूपक की "अवलोक" नामक टीका में अनाषं प्रतिभा सम्पन्न कवियों को 
सम्भवतः दष्टिगत कटा टै--"“न हि कवथो योगिन इत ध्यानचक्षृषा ध्यात्वा प्रातिस्विकीं रामा- 
दीनामवस्थामितिहासवद्पनिवघ्नन्ति कि तर्हि सर्वलोकसाधारणीः स्वोप्परक्षाकृतसन्निधिः धीरो- 
दात्तायवस्थाः क्वचिदाश्रयमात्रदायिनी विदचति?'“* ।- अर्थात्‌ जिनमे आपं प्रतिभा नहीं है-- 
पेये कवियों मं अनाषं प्रतिभादटै 1 ये कति योगी नहींदहे क्रि ध्यानचक्ष र रामादि की व्यव्ितगत 
चेष्टाओं का साक्षात्कार कर इतिहटासकार की भांति उसे यथा रूपमे प्रस्तुत करते 


विपरीत इसके अपनी उत्प्रेक्षा क्ति या अना प्रतिभा से सर्वंजनसेवेद्य धीरोदात्त आदि पातो 
की अवस्थाओं को भावनापटल परनले आते रहै ओर किसीपात्नसे उसे एक रूप कर देते दं 
आस्वाद की प्रक्रियामे ये पान्न अपना विशेपल्पयखोदेते हं ओर आस्वाद में साधन वन जाते 
है । सवाल यह्‌ खडा किया गयादैक्रिनतोकविने एतिहासिक पात्र को इतिहास लेखक की 
तरह रखा टै ओौरनदही आस्वादकी ओरसे उस रूपमे उसकी उपयोगिता है-तो उसे 
एतिहासिक नाम देने की आवण्यक्तादही क्याद्वै? यदि संन ओर ग्रहण-दोनों ओरसे 
पात्र की वास्तविकता अन॒पयोगी ओर अपारमाथिक है तो उसका वर्णन में उपादान क्यों किया 


जाता दै ? दशरूपककार धनञ्जय कापक्षदहैकिखेलमें जसे बालक अपारमा्थिक मिद्रीके 


बने हाथी-घोडों से वेलता हभा उत्साह का आस्वाद करता हैर्वसे ही अर्जनादि पात्रोको 
अपारमाथिक मानत्ता हुजा भी ्राहक सहृदय भावों का सही आरवाद करता षै 
ने भी “'अ्भिनवभारती" मं ““भावक्स्य (दुष्प्रतस्य) अपारमार्थिकरत्वात्‌' 
''भीत'' मे “भय'” के आरव।द को ही परमाथंतः नाट्य माना) 


अभिनवगुप्त 
"कट्‌ कर निविशेष 


इस प्रकार अ{षं ओर अनाषं प्रतिभा का अन्तर भी वताया जातादहै। आर्षं प्रतिभामें 
वण्यं प्रत्यक्ष दष्ट होतादै बौर अनाषंमें प्रत्यक्षायमाण होता है । इस तरह स्वरूपतः अंतर 
हने पर भी काव्य सृष्टि के लिये जव “प्रतिभा सक्रिय होतीटैतव लगतादहैकि सामग्री 
स्वविषयकं व्युत्पत्ति के निमित्त यथावत्‌ रूप मे उपात्त नहीं हती है- वहां “आरवाद मुख्य 
दोता है सामग्री उसके लिये जहां तक अनुगुण होती है- वहीं तक इतिहाससे लेकर कांटी- 
छांटी ओर तराशी जाती है मथवा रसावेश में सक्रिय प्रतिभा अनुगुण सामग्री स्वतः स्फुटित 
होती जाती है- वहां सामग्री पारमाधिकदहो यान हो-रसानुगरुण अवश्यदहो। इसप्रकार 
आषं प्रतिभा की आस्वाद-परतंत्र अभिव्यवित ओर स्वतंत्र अभिव्यव्ितमे अंतर है। यहां 
संदभं काव्यमृष्टि काहे जीर तदथं अपेक्षित प्रतिभाके कायंका है। अभ्यास ओर साधनाकी 
प्रगाढता से कृवि की समाधि जव लग जाती है तव एेसा स्वानुभव सिद्ध है किं लेखक आविष्ट 


1 मिष 
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काव्य की रचना-प्रक्रिया-अभिनवगुप्त की दृष्टि में 


दै ओीर आवरेशमें वह्‌ पराधीन सा अनुभव करता है--मृष्टि अज्ञातभाव से होती चनती दै- 
चाहे अंहो या अनाषं--उभयत्र अदं का विक्ष्जन महत्‌ सृष्टि के लिये सर्वेवादिक्चम्मत हे। 
निश्चय ही यह्‌ प्रतिभा शक्ति अ-व्यव्ितगत टै । 


उक्त विवेचन के आलोकमें स्पष्ट क्रि प्रतिभा दो कायं करती है-षपहलातो यह कि 
वह्‌ व्ययित ओर विप्रकृष्ट-परोक्ष वस्तुओंका अपरोक्ीकरण (दर्शन) करती है । ओर 
दूसरा यह्‌ कि वह रसावेश में साक्षात्कृत वस्तुओं या साभग्री मं लोकोत्तरत्व का आधान करती 
दे । इसी लोकोत्तरता को नव-नवता, अवृता, विलक्षणता, आतिणय्य-आदि नामों समे परकास 
जातादहै। यह टै-प्रतिभा का "दृष्टि" (दर्शना) पक्ष । प्रतिभा “दर्शन” ही नहीं करती टै 
जिस “सत्य” का साक्षत्कार करती है-स्यूल स्तर पर उनमें निहित सम्भावनाओं के अनल्प 
वह्‌ रचती भी है। यहु रचना उसका निरमणि-पक्न है-सृष्टिपक्ष है । अ्थिनव की विवेचनाओं 
मे इसके भी संकेत दं कि वह्‌ परोक्ष का अपरोक्ीकरण क्रिस कोटि की करती है ओर अपरोक्नी- 
कृत सामग्री लोकोत्तरता का स्वभाव वना होता हे । 


जहां तक अनागत या अतीत के अपरोक्षीकरण का सम्बन्ध टै-भटुतोत ने स्पष्ट कटा 
दै कि सजंक प्रतिभा में अतीत ओर अनागत वतंमान वन जाते हं 


कालौ भतभविव्यन्तौ वतंमानमवीविद्यत्‌ । “ˆ 


उनको लगतादै जसे सव कुछ स।मने धरित हो रहा हो-अतीत ओर अनागत व्यव 
धायक रेखाओं को तोड़कर वतंमान से घूलमिल कर एकरस हो जाते है । इधर दृश्य वर्तमान 
हो जाता है-उधर द्रष्टा-हूदय-व्यक्तिहूदय की सीमा लांघ कर समष्टि के साथ तादात्म्यापन्न 
हो जाता है-व्यवित हृदयलोक हदय में निमग्न हो जाता है-यही कवि की उत्प्रक्षा-शवित है, 
जिससे वह्‌ सवलोक साधारण-सहूदयमात सम्बन्ध कान्योचित सुन्दर सत्य का साक्षात्कार 
करता ह । इस “दशन में उपादान सामग्री लोकानुभूत ही रहती दहै-पर उसका संयोजन या 
सन्निवेश लोकोत्तर प्रभावकारी होता है। 


वात यह है किं विश्व में इद्रियगोचर स्थूल विषय ही नहीं हैअतीन्दरियगम्य सूक्ष्म 
विषय भी दहै, जिनमेसे कुकी प्रतीति वैज्ञानिक उपकरणों से है ओर सनको मानसिक त्रिया 
विशेष से । मन कौ अद्‌भुत महिमा दै, वह सत्‌-असत्‌-सबका साक्षात्कार ही नही, सृष्टिभी ` 
कर सक्ता है ओर करता भी है । सृष्टि के सारे पदाथं महामनसेदहीतो निकले हैओर आगे 
भी नये पदाथं उससे निकल सकते ह, पर मानव द्वारा सृष्ट पदार्थो के उपादान उसी महामन 
की अभिरुचि से निर्मित सृष्टि के होते है । वह्‌ उन्हीं उपादानों से नई नई सृष्टि कर सक्ता है- _ ` 
पर वह्‌ चाहे कि नया उपादान ही निर्मित कर ले-सर्वथा मौलिक सृष्टिकर ले, यह सम्भव 
नहीं है । आपाततः मनःसृष्ट संसार चाहे जितना असंगत ओर विलक्षण लगे-पर बोध अन्ततः 
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सुसंगत ओर सलक्षण ही होना चाददिये-अन्यथा अभिनवगुप्त उसे अविश्वसनीय कटहर 
एेसी सामग्री से विवेक का निर्माण नहींहो सकता दै । विनेय ग्राहक कै लिण कवि मनः सृष्ट 
सामग्री विश्वसनीय ओौर वोधधगम्य होनी चाहिये 1 इन सवके वावज॒द मन ओर वुद्धिसाधन 
ही रै-मंव हीट । उनमे स्वतः चेतना नहीं 
अपना काथं करते ह- 


ह--फिर 


ती दहे, प्रकाण नहींहोतादटे। वे जिसके प्रकाण म 
वट वही महाशक्ति है-प्रतिभाभिधान पर वाग्देवतादटै। उसी के अनुग्रह्‌ 
से विचित्र ओर अपूवं पदार्थं स्फुरित होते है । आनंदवर्धनने काव्य की नवता पर विचार करते 
हुए देशं कोल तथा व्यक्तिभेद से अनतता सिद्ध की है-अभिव्यक्ति भंगीसे अनंतताकी मात्रा 
बृद्धि सम्भावित की है-प्रर माना कि सह्य मात्र में समान भावोद्वोध क्षमता सम्पन्न टो- 
सामान्यीक्ृृत हो 1 दशल्पककार क] यह कहना भी सहीदटै कि कवि योगी की भांति प्रातिरिवक 
र्पमे पात्नोको देखकर उपनिवद्ध नहीं करतार; अपितु रसिक टोकर रसात्मक ढंग स, 
सवंसाघारणीकृत विशेषताओं से संवलित करके कान्यमें प्रस्तुत करता है--इसलिए उनकी 
नवता का अथ नया को तरह्‌-टोता है-नया ही नहीं । 


द्ष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काग्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
सवं नवा इवाभान्ति मधुमास इव दरमाः। 


रसमग्न कवि की प्रतिभामे स्फुटित अर्थं नये की तरह मालूम पड़ते टै-इसी अथं मेवे 
विचिन्र है-नये ह 1 लोकोत्तर का अथ भी यदीह कि इस "काव्यार्थ" की सृष्टि “व्यवहार 
ओर “शास्त्र” की मनः स्थिति से भिन्न "कुछ ओौर'' ही मनः स्थिति में नहा कर वाहर आती 


हे ओर ग्राहक को भौ “कुष ओर हो स्थितिमें इतरो देती है-इसलिये लोकोत्तर टै । लोक 


को भाति काव्यार्थं के पाक्त कोई अर्जन-विक्तजंन की नीयत से नहीं आता है-अतः लौकिक सुख 
दुःख का नंयत्य भी अनुभव नहीं करता है--उसमसे ऊपर कुछ आनंदकर या विश्रान्ति दशामें 
पहुचता दै । इसलिये कवि की प्रतिभा इस नयेसे जान पड़ने वाले काव्यार्थं मं लोकोत्तरता 
आहित करती टै । कटा ही टै- 


्रस्तुतातिशयविधानमन्तरेण न॒ किञश्िदव्रापूयंमस्ति 1“ 


सृष्टिप्रक्रिया मे इन लोगों के यहाँ '“मायूराण्डरसन्याय' की वात आतीरहै। 


ही न्याय 
काव्य की रचनाप्रक्रियामं भी लाग्‌ होती 


। वहां सृष्टि का अथं हो है-अंतः स्थित का वहि 
प्रकाश । उसी ध्रकरार यहां भी कवि की रसमयी अव्न्ध्य-वन्ध्याभावशन्य-सर्जनात्मक अनुभूति से 


ही धीरे धीरे काव्यका स्थूल शब्दार्थमय कलात्मक रूप उभरताहै-जीवंत सृष्टि की भांति 
उसमे आवयविक अखण्डता विद्यमान है 1 प्रतिभा केवल सर्जानात्मक अनुभूति को अनुरूप सुन्दर 


कि सि ना आय भाक 


४५. - भटुतौत (उपरि उद्धृतः) 
४६. ध्वन्यालोक, प० ५२८ 
४७. भारतीय साहित्य दशंन-मे उद्धृत, प० ५१, वाराणसी १९५१ 
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काध्य सामग्रीमें मूतं करदेने को आविष्ट है-क्रविका सारा यत्न अनुभूति की अभिव्यक्ति 
मे एकतान रहता है-यही एकतानता समाधि दै-इसके सधने से सव सधा रहता है ओर इकश्के 
शिथिल होनेसे सव शिधिल दहो जाता दै । इसके शिथिल होने का आशय ्है-यत्न का विभक्त 
हो जाना । प्रयत्न अभिव्यक्ति के लिए है । अनुभ्रुतिके उसी आवेश में कलाट॑मक उपकरण 
स्वतः स्फूतं होतेहुए चले जातेटैं। इसप्रकार अभिनवसम्मत काव्य की रचना प्रक्रिया में 
णतपत्रभेदनन्याय से अपेक्षित सोपान निम्नलिखित क्रम से घटित होते हं :- 


समुचित सामग्रीसे हृदय संवाद 


१.८ 
तन्मयी भवन 
| 
(अहं भाव) आस्वाद विश्रान्त दशा 
(प्रकाशस्यात्म विश्वान्तिरहंभावो हि की तितः) 
1 
गि 1 टि क क्वि, # 
(अहमिदम्भावः चमत्कारात्मा) वेमशमयी प्रतिभा का उप्रेक 


[ आनन्दोच्छलिता शक्तिः सजत्यात्मानमात्मना | 


अनिरुद्रेच्छाप्रसार 


दशना--------- सूक्ष्म भाग का आकलन (दक्‌ भाव) 
| क्रिया-सृष्टि 


। 
वणना-------समुचित शब्दशछन्दोवृत्तमय काव्य की रचना 


। + ‡ # = 





आगभिक वाङ सयं का अवतरण 


रमाक्ञकर मिश्र 


प्राचीन भारतीय वाङ्‌मय सवप्रथम “निगम ओर 'आगम-दो ङ्थों मं अवतरित होता 
टै । प्रायः निगम" का अभिप्राय ववंदिक वाड्‌मय' तथा (आगमः का अर्भिघ्राय ^तान्तिक बाड मयः 
स्वीकार किया जाता है । तान्तिक ग्रन्थो से कीकटं निगम को वेद से अलग वणित क्रिया 
गया है । वहां पर भारतीय वाड मय का अवतरणक्रम इस प्रकार है-निगम से आगम, नागमस्र 
यामल, यामलमसे वेद, वेदसे पूराण,पुराणसे स्मृति ओर स्मृति से अन्य शास्त्र ।` सम्भवे क्ति 
वेदो को अपेक्षा तंत्र साहित्य की महत्ता प्रदशित करने के लिये ही तत्रो मे उक्तं व्यवस्था दी गई 
हो । स्थूल मान्यता है कि वेदिक वाड मय सर्गप्राचीन भारतीय साहित्य हं । वास्तविकता यह है क्रि 
ब्रह्मा के उच्छ्वास रूप होने के कारण व्रैदिक वाड्‌मय का दिव्यत्व स्पष्ट है, किन्तु भगवान्‌ 
शिव के मुख से *आगत' होने के कारण आगमिक वाङ्‌ मय की दिव्यता प्रमाणित होती है 


आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतञ्च गिरिजानने । 

मतञ्च श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ ` 
इस स्थिति मे निगम ओौर आगम दोनों की आषंता सिद्ध होने के कारण क्सि पूववर्तीं 
या अधिक प्राचीन स्वीकार किया जाय ?-यह्‌ समस्या उपस्थित होती है। यदि हम वेदों का 
सम्बन्ध आर्यो से स्थापित करं तो भौ सिन्धु घाटी के उत्खनन से प्राप्त चक्रो, ताबीजों, यतरो 
तथा शिवलिङगों से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि तन्त्र अधिक प्राचीन दहँ। सम्भवदहैकि 
उनका साहित्य लुप्त प्राय हो गया हो ओर पर्याप्त अंतराल के वाद शर्न॑ः-शनेः उनका साहित्य 
पुनः समृद्धि को प्राप्त हुआ हो । एसा प्रतीत होता है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए 
मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लृक भट ने यह व्यवस्था दी है कि वेद ओर तन्त्र-दोनों श्रुति 


होने से समान महत्त्व के है- 


१. सर्वल्लास तन्त्र, १,२१-२२ 
२, वही, १.१५ 
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वैदिकी तान्त्रिकी चेव द्विविधा श्रुतिः कीतिता ।' 


वस्तुतः आगम ही यामल, शास्त्र, ज्ञान, तन्त्र, डामर आदि अनेक विधा मे विकसित होता 
हा देखा जाता है 1 "पिङ गलामत' के अनुसार छंद के लक्षण से युक्त आगम शास्त्र है- 


छन्दोलक्षणसंसिद्धमागम इत्यभिधीयते । 


जबकि “कूलाणेवतन्त्र' में आचार का ज्ञापन करने वाले, दिव्यगति की प्राप्ति के उपाय 
का कथन करने वाले तथा आत्मतत्त्व का विमोचन करने वाले को 'आगम' कहा गया है- 


आचा रकथनाद्‌दिन्यगतिप्राप्तनिदानतः । 
महात्मतत्त्वकथनादागमः कथितः प्रिये ॥1 


सम्प्रदाय की दुष्ट से सरवंप्रथम आगमिक वाङ मय के तीन रूप विकसित हुये-शैवागम, 
शाक्तागम ओर वैष्णवागम 1 बाद मे आगमो की अनेक परम्पराये विकसित हुयीं । शक्ति सङ्गम 
तन्त्र मे शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, महावीर, पाशुपत, वीर-वैष्णव, वीरशेंव, चान्द्र, 
स्वायम्भव; ग्यारह प्रकार के शावर; ग्यारह प्रकारके घोर; माया-कापालिकः; वीरः; बौद्ध; 
जन; दश प्रकार के चीन; सौ प्रकारके बौद्ध; दश प्रकार के पाशुपत ओर आठ प्रकार के 
कौल आगमो का उल्लेख किया गया है ।* कूर्मपुराण के अनुसार शिव ओर विष्णु ने कापाल, 
नाङ्ल या लाकुल, वाम, भैरव, पूरव, पर्चिम, पाञ्चरात्र, पाशुपत तथा अन्य अनेक वेदविस्द्ध 
आगम की रचना की थी । उसी पुराण मँ एक अन्य स्थान पर शिव का कथन है कि उनके द्वारा 
वेद-व।द-विरुद्ध अनेक शास्त्रों की रचना की गयी थी, जिनमे वाम, पाशुपत, सोम, लाकुल 
ओर भैरव आगम प्रमुख है 1‹ यद्यपि पाशुपत को वेद वाद्य कहा गया है, तथापि कू्मंपुराण मे 
पाशुपत त्रत को गुह्य, गहयतम तथा वेद का सार बताया गया है- 


निमितं हि मया पूवं ब्रतं पाड्युपतं शुभम्‌ । 
गुह्यात्‌ गृ द्यतमं सूक्ष्मं वेदसारं विमुक्तये ॥° 


"गन्धं तन्त्र" मे तन्त्र को त्रिगुणात्मक स्वीकार किया गयादहै, तामस तन्त्र नरक के हेतु 
है, राजस तन्त्र स्वर्ग के तथा सात्त्विक तन्द्र मोक्ष के साधन हैँ । इनके अतिरिक्त अन्य निष्फल 
है ।“ तन्द्रो के अवतरण के विषय मे ब्रह्मयामल" में ईष्वर का कथन है कि सर्वप्रथम पराशक्ति 


३. शक्ति एण्ड शाक्त, पृ० १४४ पर उद्धृत 
४, . १७.४३. 

५. शक्तिसङः गमतन्ल, ताराखण्ड, १|।२४-३२ 
६. तन्त्रकल्पतरु, प्रृ० ६६ पर उद्धृत 

७. वहीं पर उद्धृत 

८, गन्धवतन्द, १-२८-३१ 
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आगमिक वाङ मय का अवतरणं 


रूप शिव ने इच्छा" धारण की थी । इच्छा से "विन्दु" शक्तिमान्‌ हुआ । इसी विन्दु से ज्ञान का 
प्रादुर्भाव हुआ । यह्‌ ज्ञान सर्वप्रथम "सदाशिव" से अवतरित होता टै। सदाशिव से यह ज्ञान 
अमृत" को प्राप्त हुभा था ओर अमृत ने १२५ हजार अनुष्टुप्‌ छन्दो मे अन्य अधिकारियों को 
प्रदान किया था। इसी श्यडःखलामेंइसज्ञान को श्रीकण्ठ ने प्राप्त किया था । ईश्वर 
नि श्रीकण्ठसे इस ज्ञानको प्राप्त कर अपनी देवी को १२५ हजार श्लोकों को सुनाया था॥ 
आगे चलकर भैरवने क्रोध भैरव को उवत ज्ञान का उपदेश कियाथा। इसी ्डःखलामें 
कपाल भैरव ने २४ हजार श्लोकों का संग्रह्‌ किया था जीर कुरुक्षोद् के एक ब्राह्मण पद्मभेरव 
को प्रदान क्रिया था । पद्‌ मभैरव ने इन श्लोकों को उड्देश में उत्पन्न देवदत्तः को सुनाया था। 

दूमभैरव से एक दीघं शिष्य परम्परा विकसित हई थी, जिसमे प्रमुख इस प्रकार टै-रक्त- 
भैरव, ज्वाला, हिला, वाम, सीसं, गजकरण, चण्ड, यज्ञसोम आदि ।` 


तन्त्रो की ऋषि-परम्परा-“जयद्रय यामल (प्रथम षट्क) के अन्तिम पटल मं मडःगला- 
ष्टक, चक्राष्टक तथा शिखाष्टक के अन्तर्गत आने वान्ते तन्द्रो का उल्लेख हआ है । बही पर 
तन्लशास्ल के आविर्भावक ऋषियों की एक सुदीर्घ परम्परा भी वणित हे, जिसका उल्लेख इस 
प्रकार है.“ 

१. दुर्वासा, सनक, विष्णु, कपिल, काश्यप, कुर्‌, सं वतं, शङ खपाल तथा भरव । 

२. भृगु, श्वेतोनिवीश, विश्वामिन्न, गौतम, गालव, याज्ञवल्क्य ओर विभाण्ड 1 

३. कुरचाल, कुन्दन, कक, केकर, कानन, क्षमी, काटराक्ष, संवतं ओर मनाख्य । 

तन्त्रो की प्राचीनता- शैवमत के मूल स्रोत को पूर्वं वेदिक काल तकले जायांजा 
सकता टै । इसके वीज सिन्धु घाटी की सभ्यता-काल में खोजे जा सकते हं । वेदिकं साहित्य में 
रुद्र कातो उल्लेख हुआ ही है । पूवं वैदिक सम्प्रदाय को “आदि शिवः से सम्बद्ध माना गया हे । 
यही आदि शिव ओौर वैदिक युगीन रुद्र परवर्ती शैवशास्त्र ओर शैव सम्प्रदाय के स्रोत के रूपं 
मे स्वीकार कयि जाते हैं ।*" 

तान्त्रिक वाडःमय की भाषाके आधार पर इस शास्त्र की भ्राचीनता ईसाकी प्रथम 
णताब्दी के पूर्वं नहीं निर्धारित की जा सकती है, किन्तु उन ग्रन्थो मे वणित साधना षपद्धतियों 
ओर प्रयोगो के आधार पर यह्‌ कहने मेँ संकोच नहीं होता है कि तान्तिक संस्कृति वंदिक संस्कृति से 
भी प्राचीन हो सकती है । सिन्धु घाटी तथा कालीवंगन के उत्खनन से प्राप्त चक्रो, ताबीजों 
आओौर शिवलिङ गों से इस तथ्य की पुष्टि होती है । विद्धानों का विचार हं कि तान्त्रिक प्रयोग 
ईसा से तीन हजार वषं पूर्वं यहाँ के आदिम वासियों में प्रचलित थे ।"* आश्चयं को बात तो 
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444 ऋतम्‌ 
यह्‌ है कि पाश्चात्य विद्वान्‌ फिलिप रासन (7101117 1२०५५७० } के मत मे ईसा से २० हजार 
वषे पूवं यूरोप की पुरापाषाणकालीन प्राकृतिक शिला-गुफाओं में एसे प्रतीक मिले हैजौ 
आधुनिक युग के तान्तिकों के द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले प्रतीकं के ठीक समान हैँ ।'` यह 
सम्भव है कि वह पुरानी संस्कृति, आयं संस्कृति से अभिभूत हो गयी हो ओर वैदिक संस्कृति के 
प्रभाव से तान्दिक संस्कृति के नेरन्तयंमे एक दीघं अन्तराल आगया हो तथा वैदिक वाड मय 
की परिधि समाप्त होते ही शनेः-शनः यद्न-तल् विखरे हए तान्त्रिक संस्कृति के अवशेष पुन 
प्रतिष्ठापित होने लगे हों 1 तान्त्रिक वाडःमय का विपृल भाण्डार यह पृष्ट करतादैकि वैदिक 
वाङ्‌ मय की तुलना मे इसकी महत्ता किसी भी प्रकार कम नहींदै। जटां कहीं भी तान्निक 
साघना के वीज पड़ रहे होगे, अवकाश पाकर वे ऋषियों की अनुश्रवण-परम्परा से पनः अस्तित्व 
मेआ गये होगे 1 

तान्लिक वाङ्मय कीरचनाकासमयजोभीरहादहौ अथवा उसकी प्रामाणिकता के 
विषयमे जो भी मत-वैभिग्य र्हा हो, किन्तु इतनातोस्पष्टदहीहै कि उनमें एेसे आचार निर्दिष्ट 
हं, जो उनकी प्राचीनता की पुष्टि करते ह ।* प्रारम्भ में तान्त्रिक प्रयोगो का विकास यहाँकी 
निम्न जातियोसे हुजा था 1 "जयद्रथ यामल' के द्वितीय षट्‌क में एक स्थान पर यह्‌ निर्दिष्ट है 
कि तलिक ओर कुम्भकार के गृह मे जाकर परमेश्वरी की पूजा की जानी चाहिए- 


तेचिकानां गृहं गत्वा वुःम्भकारगृहं तु वा। 
तत्र तत्पतिभिः सार्धं यजेत्‌ परमेश्वरीम्‌ 11" 


इसे इस तथ्य की पुष्टि होती है किं आर्यो के आगमन के पूर्वं अनार्यो मे तन्त्र साधना 
अपने उत्करषं पर रही होगी । पशुपति की एक मूरति सिन्धु घाटी की सभ्यताका धर्मं प्रकाशित 
करने मे महत्वपूणं भूमिका रखती है, जिसका विवरण मोहन जोदड़ों ओौर ह्रप्पा के उत्खनन 
से प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की मूल संस्कृति अर्वैदिक या आगभिक 
दै ओर वैदिक संस्कृति परवर्ती है ।१९ प्राचीनकालसे टी आदिम मनुष्यों मे षट्कर्म (मारण 
मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, विद्वेषण ओर स्वत्त्ययन), मन्ता ओर वीज मन्लोंका प्रयोग 
प्रचलित था 1 शन्न ओं को नष्ट करने के लिए उनकी प्रतिमा बनाकर, उसमे प्राण प्रतिष्ठा 
करके तान्लिकं प्रयोग सम्पन्न किये जाते थे । सीमेटिक मनुष्यों मे यह प्रचलन था कि शत्रुओं 
को मारने के लिए उनकी मोम आदि की प्रतिमा बनाकर उसमे नाखून या नुकीले पदाथं को 
चुभोया जाता था अथवा उस प्रतिमा को अग्निम पिघलाया जाता था ।** आज भी इस प्रकार 


१३. तन्द-दि इण्डियन कल्ट आफ इक्सटेसी, पृ 

१४. तन््ाज-स्टडीज आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, पृ ७ 

१५. स्टडीज इन द तन्लाज, भाग १, प° ११२ पर उद्धृत । 

१६. तन्बाज - ए जनरल स्टडी, १९ ५ 

१७. तन्त्राज्र - स्टडीज आन दियर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, पृ० ८ 
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के प्रयोग तन््-जगत्‌ में प्रचलित है । प्रेत-बाधाको दूर करने के लिए अंगृध्यं को धारण 
करना प्राचीन परम्परा ह । दृष्ट आत्माओं के निवारणा्थं विचिद्र ध्वनिपरक बीज मन्द्रो का 
उच्चारण प्रारम्भिक कालसेहटोता आरहाटहै1 इसमे सन्देह नहीं है कि तान्तिक साधना 
अनार्यो की सम्पदा थी ओर यह्‌ सम्भव दहै करिउन वभव को आर्यो ने उनसे छीनकर तन्त्रशास्व के 
रूप में क्रमवद्ध किया हो ।*“ 


तान्त्रिक वाडःमय की प्रागंतिहासिक पृष्ठभ्रुमि- यह कना सन्दिग्ध टै कि श्रागेतिहासिक 
भारत में तन्त्रो के कुछ अस्तित्व रट होगि । जऽ एन ° चटर्जी तान्त्रिक पुजा के बीज ईसासे 
तीन हजार वधं पूवं स्वीकार करते है, *^ किन्तु णमा शास्त्री तान्त्रिक पूजा के स्वरूपकी ईसास 
एक हजार वषं पूर्वं तक ले जाते हैँ । वे इस तथ्य की पृष्ट करते हैँ कि ईसा पूवं छठी 
ओर सातवीं शताब्दी में प्राप्त प्राचीन सिक्कों पर बने चिह्ना के विषय मे यद्यपि 
पाश्चात्य विद्धान्‌ मौन रै, तथपि वे विहन तान्तिकों के प्रतीको से भिन्न कुछ नही दहं । ` 


यह सामान्य मान्यता है कि वेदया वेद-निःमृत शास्त्र का ही आषत्व है, वेद ही 
धमं पर अन्तिम प्रमाण रह, किन्तु इसे स्वस्थ मान्यता नहीं कहना चादिए ।` ` इस सन्दभ म. 
इतना अवश्य स्पष्ट लगता है कि तान्तिक वाङ मय, वैदिक वाङ्मय से परवर्ती है। जिस 
प्रकार अपौरुषेयता के कारण गैदिक वाडःमय का मट्त्व हैउसी प्रकार तान्त्रिक वाङ्मय का 
भी है। शास्त्रों के दैवी अवतरण को किसी एक सीमा ओर कालम नही अवद्ध कियाजा 
सकता है । इस प्रकार तन्त्रो को वेदों के समकालीन मानने में भले ही सन्देह हो, किन्तु इतना 
तोस्पष्टहीटहैकि वेदों के सभानतन्तरोंका भी दवी अवतरण है । दोनों ही श्रौतशस्त्र है 


तन्त्रो का अंकूरण -- वैदिक ओर वेदोत्तर साहित्य- तन्त्रो को गौदिक उत्पत्ति मानने 
मे विद्धान्‌ एकमत नहीं है । गैदिक काल में तन्त्रं का विकास सम्प्रदायकेखरूप मे भले हीनं 
रदा हो, किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि गैदिक वाङ्‌ मय मे तान्तिक साधना-पद्तियों के बीज 
अवश्य उपलब्ध हैँ 1२१ ऋग्वेद के दशम मण्डल मे वणित देवीसूक्त" तन्त्रो को अधिष्ठात्री देवी की 
प्राचीनता की ओर संकेत करता है । अथववेद में तांत्रिक आचार के समान आचार पद्धतियो के 
दर्शन होते है । उपनिषद्‌ साहित्य मे भी तांत्रिक साधना-पद्धतियों के बीज प्राप्त होते हं। 
तांत्रिक जगत्‌ की उत्कृष्ट साधना 'षट्‌चक्रभेद' का विवेचन प्रष्नोपनिषद्‌ मे किया गया हे । 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे पतिनियोंको ले जाते हृए शत्रुको दण्ड देने के लिये जिन मत्रोका 








१८. वही, पृ ९ 

१९. पुराणिक एण्ड तान्त्रिक रेलीजन, १० ६४ 

२०. तन्ताज् - स्टडीज आन दियर रेलिजन एेण्ड लिटरेचर, ¶० १०९ 
२१. तन्त्राज - दियर फिलांँस्षफी एेण्ड अकल्ट सोक्रटस, प° १ 

२२. तन्त्राजर - ए जनरल स्टडी, प० २ 


२३. वही 
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446 ऋतम्‌ 
विधान दैवे तांतिक मंत्रो के समान हैँ । अथववेद में कात्यायन ऋषि केद्वारा महिषमदिनी 
को पूजाका प्रषङ्गदै। देवी प्रसन्न होकर महिषासुर को मारने के लिये प्रकट होती ह। 
दत्तात्रेय, विश्वामित्र, वसिष्ठ, श्रीङ्कष्ण, नारद, गौतम, कपिल आदि अनेक ऋषि तांतिक 
सिद्धांतों के भी आविर्नावक ह 1 

रूढिगत एेसा विश्वास दै कि अथववेद के सौभाग्य काण्डसेतंत्नोंका उद्‌भव हुआदै। 
कू तांच्चिक प्रंथ इस मान्यताको अ्नृण्ण बनाये रे हैँ । 'कालीकूुलार्णव तंत्र" की प्रारम्भिक 
पं क्तियो मे यह्‌ उल्लिदित दह कि अब देवी आथर्वण संहितामें कहती हैँ ।'*“ स्द्रयामल उत्तर 


तत्रो मे देवी को “अथवंवेदरूपिणी' तथा सर्वमंत्रात्मिकाविद्या वेदविद्याप्रकाशिनी' कहा गया 
दै! भास्कर रायके मतम जिर प्रकार वैदिक वाड मयके प्रथम भाग के उत्तरवर्ती श्रौत 


सूत्र तथा घमं संहितायं ह उसी प्रकार वैदिक साहित्य के उपनिषद्‌ भाग के उत्तरवर्ती अवशिष्ट 
भाग षूप तांत्रिक साहित्य है 1*° तत्र विकास, ज्ञान, णुद्धीकरण, जीवन के सुख ओौर पूर्णता 
तथा मुक्तिके साधनदहैँ1 तथ्य यहदटैकि तंत्र प्राचीन हों या आधुनिक; उपयोगे की दृष्टि 
से वे अत्ति निमेल ओर आचरणीय । कौल तथा द्र उपनिषद्‌, वेदतथा तंत्रमें सीधा 
सम्बंध स्थापित करते है । दामोदर पण्डिति की "यंत्र चितामणि' का प्रारम्भिक भाग स्तृतिपरक 
तथा अथववेद का साररूप है 1*“ पाञ्चरात्र सम्प्रदाय अपने को एक अज्ञात वैदिक सम्प्रदाय 


"एकायन शाखा से उद्भूत मानते त॑त्रोमेतो यहां तकर स्वीकार क्रियागयाहै कि कुला- 
चार वेदों कासार तथा वेदात्मक है- 


मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहाणंवम्‌ । 

सारज्ञन मया देवि ! कुरुवमंसमुद्‌ धृतः ॥ 

एतान्येव कूलस्यापि षडङ्गानि भवन्ति हि । 
तस्माद्‌ वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कौरखात्पकं प्रिये 117" 


एकाक्षरी वीज मंत्र वदिक साहित्य में भी उपलब्ध होते देखे गये हैँ। कीथके अनुसार 
ऋड मंत्रो के समान तत्रो के ककंश शौर रक्ष शब्द (फट्‌ आदि) भी प्राचीन दहै । तत्तिरीय 
आरण्यक ^ गे एकण्से यंत्र का उल्लेख है जो सायण के अनुसार तांत्रिक अभिचार प्रयोग से 
सम्बद्ध है । इस यंत्र मे खट्‌, फट्‌, कट्‌ आदि ध्वनिपरक शब्दों का प्रयोग हुआ टै । "वाज- 


२४. तन्त्राज-दियर फिलांसफी एेण्ड अकल्ट सीक्रेट्स, पृ० ४-\५ 
२५. नित्याषोडशिकार्णव तन्त्र (सेतुबन्ध), पृ० ५ 

२६. १७.३० १२ 

२७. वही । 

२८. यन्त्रचिन्तामणि, मडगलाचरण, प° १ 

२९. कुलार्णवतन्त्र, २.१०. ८५ 

३०. ४.२७ 
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सनेयी संहिता'"्'मेभी फट्‌, शब्द का प्रयोग क्रिया गया है ।'` यज्ञीय प्रयोजन के लिए सोम- 
रस का पान एक प्रकार का मद्यपानदहीथा। शतपथ ब्राहमणः में वणित “अत्तिरात्र यज्ञ 
इसी प्रयोजन के लिए सम्पन्न किया जाता था । वैदिक यजो में मनुष्य, अश्व, वृषभ, वृक, अज 
आदि का आलभन होता था । यज्ञोकी समाप्तिपर गोमांसं को ग्रहण करनेका विधान 
था । 


ऋग्वेदिक काल में असुरों के “शिश्नदेव' का संदर्भ तांत्रिक लिङ्ग पृजाकी प्राचीनता 
को सिद्ध करतादै। ऋग्वेद के दशम मण्डल के बहुत से सूक्त रोगमुव्ति, विपह॒रण तथा प्रेत- 
निवारण के साधन रूपै । (तैत्तिरीय संहिता एक एेय यज्ञ का विधान करती टै जिसकेद्वारा 
मनुष्यकोवशमें किया जा सकता है ।*' कतं्तिरीय ब्राहमणः के अनुसार प्रजापति की पृत्रीने 
सोमका ट्दय जीतने केलिए जादू का प्रयोग किया था।** अथववेद के तो बहुशः आचार 
तांतिक प्रयोगो से अधिक साम्य रखते है । 


बोद्ध साहित्य में तन्त्र-वौद्ध आचारपरक् पालि सादित्यमे वहत मे तांत्रिक प्रयोग 
मिलते हैँ । बुद्ध के 'पञ्चकामगुण दिट्‌ठ-धम्मनिव्वानपाद' के अनुसार पांच एेद्दिय सुखो की 
पूर्णं तुष्टि होने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। मज्ज्ञिमनिकाय के अनुसार वासनात्मकं कारयां 
के प्रति ब्राहमणो ओर श्रमणोंकी द्ष्टिमें कोई दोष नहीं था ।*“ वहाँ एेसा संकेत ह कि 
मनुष्य युवती तपस्विनियों के साथ सि प्रकारका आनंद प्राप्त करते थे। कथावलत्थु के 
अनुसार मैथन को धर्मं माना जाता था ।*^ “चूल्लवग्ग' में एेसा संदर्भ मिलता है कि भिक्षु कपाल 
को लेकर भिक्षावृत्ति के लिए भ्रमण करता था तथा श्मशान भूमि में प्राप्त वस्तुओं के अति- 
रिक्त कुछ नहीं पहनता था। "मज््ञिमनिकाय' के अनुसार बुद्ध अपनी साधना के प्रारम्भिक 
दिनों मे शव की कुछ जली हृई हडिड्यों की तकिया वनाकर श्मशान-भूमि में रहते थे 1" उन 
दिनों तांत्रिक षट्कर्मो का काफी प्रचलन था। ्रहमजाल सुत्त" के अनुसार धृटने से रवत 
निकाल कर यज्ञके रूपमे देवोंको समर्पित क्रिया जाता था।*“ मनुष्यों को भाग्यशाली बनाने 
वाले यंत्रोकाभी प्रयोग उस समय होता था। उस समय श्रमण ओर ब्राहमण दोनो घावों 


षणि णमा 


३१. ७.३ 

३२. तन्त्राजञ-स्टडीज आन दियर रेलिजन एण्ड लिटरेचर, प° १२ पर उद्धृत 
२२. २.३.१ 

३४. २.३.१० 
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को समाप्त करने तथा शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जादू की शिक्षा देकर अपनी आजी- 
विका का निर्वह्‌ करते थे! 


जेन साहित्य में तन्त्र-.स्थानाड गसूत्र' में महाबीर ने मैथन से आनंद प्राप्त करने वाले 
सायवादियों को ओर संकेत किया है ।*^ "उत्तराध्ययन सूत्रः मे आरोग्यकर यंत्रोंका उल्लेख 
किया गया दै । “सूत्र कृताङग' में एसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गयाहैजो किसी को प्रसन्न 
या दुःखी करने के लिए जादू का प्रयोग करते थे ।* 


धर्मशास्त्र तथा पुराणं साहित्य मे तन्तर-आपस्तम्ब धर्मं सूत्र, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्कय 
स्मृति में त॑तो पर दोपारोपण हुआ है । ग्रहमसूत्र मेँ पाशुपत तथा बौद्ध सम्प्रदायो का उल्लेख 
हुआ है 1` ` पतञ्जलि ने योगसूत्र में पूर्णं सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्लोंकी साम्यं का संकेत्त 
कियादहै 1. देवी, कालिका, लिङग, मारकेण्डेय पुराण में तांचिक पूजा का स्पष्ट संकेत क्रिया 
गया हे । पद्म पुराण" तथा कालिका पुराण" में तांचिक षटकर्मो के विषय में प्रकाश डाला 
गया हे1 महाभारतके क्षेपक अंशो में लिङः ग-पूजा तथा अन्य तांचिक देवताओं की पूजा का 
उल्लेख मिलता है 1 रामायण में मद्य भौर मांसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है- 


सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च 1 


रामायण के गालकाण्ड मे अश्वमेध के समय अश्व के अतिरिक्त अन्य वहत से पशुओं के 
आलभन का वर्णन किया गया टै- 


नियुक्तास्तत्रपरावस्तत्तदिश्य दं वतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणस्चंव यथाज्ास्त्रं प्रचोदिताः 114 


वहीं पर राजा दशरथ के उत्तम अषश्वरतन के मांस को शास्त्रीय विधिसे पकाकर पुनः 
अन्य अङ्गो के साथ ऋत्विजो के द्वारा अग्नि में आहुति दिये जाने का वर्णन प्राप्त होता है 1" 
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४५. अयोध्या काण्ड, ५२.८९ 
४६. बालकाण्ड, १४.२८ 


४. वही, १४.३६ ३८ 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 58151८11 81580, | (61५00\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(411118/5511111| २€568।6| ^\68061119/ 


आगमिक वाडःमय करा अवतरण 449 


दसी ध्रकार युद्धकालमें मेघनादकै द्वारा अभ्निको रक्तकी होम किये जाने का उल्त्ेख 


आ = ४८ 
हुआ है। 


लौकिक संस्कृत साहित्य- कौटिल्य के "अर्थलास्त्र मे प्राणियोंकी मूर्च्छाके लिए यत्रो 
जौर जादूुका वर्णन क्रिया गया द ।*“ "ललितविस्तर! में वृद्ध के समय के तांत्रिक प्रयोगो पर 
प्रकाण डाला गया दै ।“* वहाँ पर धार्मिक प्रयोजनों के चिए मद्य ओर मांस के ग्रहण का उल्लेख 
हआ ह । वहीं पर कपाल ओौर.खटवाड ग-ग्रहण का भी संकेत मिलता टै । मात्र देवी, कात्या- 
यनी देवी तथा अन्य देवताओंकी पूजा ्मणान श्रूमि में क्रिये जाने का विवरण वहाँ प्राप्त 
टोता दै । श्ुद्धचरित' में मार की सहयोगिनी महाकराली का वण्नि क्रिया गया दै जो अपने हाथ 
मे कपाल-थाल लेकर बोधिसत्व को अनेक मनोहर चेष्ठाओं के द्वारा लालायित करती टै 1“ 

उक्त विवेचन से स्पष्टदटैकिितंत्रवट के वीज प्रागेतिहासिक काल से लेकर वैदिक काल 


न 


तथा लौकिक संस्कृत वाड मय तक उत्तरोत्तर अंकुरित-विकसित होत रह दटै। यद्यपि तांतिक 
वाङ्मय का अधिकांश भाग लुप्तप्राय हो चूका ट, तथापि सम्प्रति प्राप्त इसका विपुल भाण्डार 
तंत्र के जिज्ञासु के लिए कल्पवृक्ष के समान है । 
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व्याथोगरूपक-सिद्धान्त तथा प्रयोग 
श्रीभती ज्ञान देवी श्रीवास्तव 


वाङ मय के द्विविध विभाग~णास्व तथा काव्यः के मध्य जिस प्रक्रारसे सरस्ता ओर 
सुकूमारमतिग्राट्यता के कारण काव्य अधिक आकषक ओर लोकप्रिय है उसी प्रकार उस काव्य 
के द्विविध विभाग--श्रग्य तथा दृ्यश्रव्यः के मध्य दश्यश्रव्य नामक्‌ काव्यविधा चतुविघ् अभिनय 
ओर गीतादिकेसंयोगके कारण न केवल अधिक आकषक है अपितु चक्षुग्राह्य होने के कारण 
श्रव्यकाव्य की तुलना मे कहीं अधिकं प्रभावोत्पादक भी द ।* इस चक्षृश्राह्यतारूप विशेषता से 
युक्त होने के कारण ही यह्‌ काव्यविघा आचार्यो द्वारा “रूप नामस भी अभिहितकी गयी 
दै।* नटका धमंहोने के कारण दृश्यकाग्यों की सामान्य आख्या है नाट्य ओर क्योकि नट 
कमं अथवा धमं होता है अनुकायं रामादिकं की धीरोदात्तादि अवस्थाओं का अनुकरण, अतः 
अवस्थानुकरणके शू्ममे भी यह नाट्य शब्द परिभाषित किया गया ह ।* अवस्याओंका 
अनुकरण करता हुआ नट अनुकायं रामादि कौ अवस्थाओं को अपने ऊपर आरोपित करता हैः 


जि ताम 0 चा तः मः आकि जका 


१. इह हि वाङ मयमुभयथा शास्त्रं काव्यं च । काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय । 
चतुरवंर्प्राप्तिहि वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । प्ररमानन्द- 
सन्दोहुजनकतया सुखादेव सुकु मारबुद्धीनां पूनः काव्यादेव । सा० द०, प्रथम परिच्छेद, प०३ 
दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । सा० द०, ६.१ 
४. सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रयः । तद्धि चित्रं चित्रपटवद्‌ विशेषस्ाकल्यात्‌ । 

कान्यालङ कारसूवरवृत्ति १.३.३०-३१ 


९७ 


५. रूपं दुश्यतयोच्यते । दशरूपक, १.७ 

६. छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहवृ चनटाञ्ज्यः १४.२३.१२९ छन्दोगानां धमं आमायो वा 
छान्दोम्यम्‌ ।------ नाट्यम्‌ । सि० को०, प° ३१९ 

७, अवस्थानुकृतिर्नाद्यम्‌ ' 1 दशरूपक, १.७ 


((-0. ^\॥<[11॥ 811811/8 5815141 > 8151180, | 6५10 \/. [14111260 0\ 911 ॥/॥4110118/551111| २856816 ^\6806111\/ 


षके 


460 ऋतम्‌ 


अतः आरोपण-साम्यके कारण इस नाट्य-साहिव्य को "“रूपक < नाम भी दिया गया है। दुश्य- 
काव्य के लिए प्रयुक्तये तीनों ही नाम नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में पर्याप्त प्रचलित हैं । 


यद्यपि नाटूयदपंणकार ने नाटिका ओौरं प्रकरणिकाको भी रूपक मानते हुएु रूपक के 
बारह भेद प्रतिपादित किये है* तथापि अधिकांण आचार्यो को रूपक के दस ही भेद अभिमत 
है । ये है-नाटक, प्रकरण, अङक, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम तथा ईहा- 
मृग 1“ यहां यह्‌ तथ्य उल्लेखनीय है कि इनमें से पांच-अङक, व्यायोग, भाण, प्रहसन तथा 
वीथी-शास्त्रीय दष्टिसे एकाड कीदटै। 


रूपकों के उपयु क्त भेदो के प्रषङग में भरतमूनि स्पष्ट शब्दों मे यह प्रतिपादित करतें 
ह कि उक्त भेदोमें से केवल नाटक ओर प्रकरण सभी वृत्तियों से युवत होंगे, गेष आठ रूपक 
कंशिकी वृत्तिहीन होगे 1** यहां यह शङ का उटायी जा सकती है कि कंशिकी वृत्ति श्यडःगार से 
सम्बद्ध वृत्ति हैः ओौर भरतमुनि स्वयं समवकार नामक रूपक भेद में त्िविध श्चडगार का 
विधान करते है, तो समवकार कंशिकी वृत्तिसे रहित कंसेहो सकता है? नाट्यशास्त्र के 
व्याख्याता अभिनवगुप्त ने उक्त विरोध का समाधान करते हुए यह्‌ वतायादै कि समवकार 
के प्रसङ्ग में कंशिकी-हीनता मे-“कंशिक्यां हीनता" । समास-विग्रह करते हए इसका अथं करना 
होगा-““कंशिकीो वृत्तिमें हीनता” इस प्रकार नर्मादि चार अङ्गो ओर उसके उपरन्जक 








८. रूपक तत्समारोपात्‌ । वही १.७ 
९. नाट्‌यदपंण १.२-४ 
१०. (क) नाटक सप्रकरणामङको व्यायोग एव च । 
भाणः समवकारणश्च वीथी प्रहसनं डिमः ॥ 
ईइहामृगश्च विज्ञेयाः दणेमे नाट्‌यलक्षणे । ना० शा० १८.२- 
(ख ) नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
व्यायोगसमवकारी वीथ्यङकहामृगा इति ॥ दशरूपक १.१८ 
(ग) सा० द०, ६.३ 
११. ज्ञेये प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च । सर्वंवृत्तिविनिप्पन्नं नानावन्धसमाश्रयम्‌ ॥ 
वीथीसमवकारश्च तथेहामृगा एव च । उत्सृष्टिकाडः को व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
कं शिकोवृत्तिीनानि रूपाण्येतानि कारयेत्‌ 1 ना० शा० १८.७--९ 
१२. (क) कामोपभोगप्रभवोपचारा, तां कौशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति । वही, २०.५३ 
(ख) कामोपभोगः रतिः ततः प्रभवो यः स श्यडः गारस्तदबहुल उपचारो व्यवहारो 
यस्यां सा तथोक्ता" हासप्रधानता तदेति च सामान्यलक्षणम्‌ । 


अभिनवभारती २०.५३ 
(ग) श्यडःशारे कंशिकी----। दशरूपक, २.६२ 


१३. श्यूडः गारः कवंव्यो धर्मे चार्थं च कामे च । ना० शा० १८.७२ 
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नृत्य तथा गीत आदि के अभाव में समवकार में कंशिकी वृत्ति में हीनता आ जाती ह ।** आगे 
अपने गरू का मत उद्धत करते हए उन्होने कहा कि केवल काम की सत्तामात्रसे कैशिकी का 
सद्भाव अनिवायं नहीं है, क्योकि रौद्रप्रकृति वालोमें कामतो होता दै पर कंशिकी का मभाव 
दाता दै (क्योकि) जो विलासप्रधान रूप हैँ वह्‌ केशिकी हे, न क्रि चरित ।** अस्तु । 


इस प्रकार सभी वृत्तियों जौर समस्त नाटक-सन्धियों सं युवत तथा नवरसदचिर नाटक“ 
नामक रूपकभेद निस्सन्देह्‌ कवि की सर्वत्करिष्ट कृति टै, जसा कि "काव्येषु नाटकं रम्यम्‌" 
जादि उक्तियांसे भी सिद्धदहै; किन्तु उवत विेपताओं स अन्विति हनिके कारण ही यह्‌ 
तथा प्रकरण विशालकाय अतश्च अधिक श्रमसाध्य तथा समयपाध्य दहं 1 फलस्वरूप इनका 
आयोजन तभी सम्भव है जव अभिनेता तथा सामाजिक दोनों के पास पर्याप्त समयदहो । साथ 
टी व्यावहारिक जीवन में यह भी देखा जातारटै कि सभी सामाजिकोंको सभी रस समान ङ्प 
से रुचिकर नहीं लगते हँ । अधिकांश को रसराज श्ृङगार प्रियदहैतो बाल ओर ब्रद्ध सामाजिको 
को उसमे कोई अनन्दानुभूति नहीं हातीदहै।वे शड्‌ गारात्मक तथा कंथिकीवृत्तिवहू 
दृश्योंके प्रदणेन के समय ऊवते देखे जाते हं । युवुत्मु प्रक्रुति के मनुष्य तथा वालक युद्धव 
द्ण्यो को देखकर आहलादित होते हँ तो अन्य बहूतन लोगों कं लिए उतनी देर समय-यापन 
नी कठिन दहो जाता । कुष्ठ सामाजिको को कर्ण रसम विशष आसक्ति होती दहै, तो अन्य 
वहूत से सामाजिक करुण दृश्यों को देखना वित्कुल पसन्द नहीं करते हं । एसी स्थिति मं रुचि- 
भेद पर आधित अन्य आठ रूपकभेद समय तथाश्रम कौ वचत कीदुष्टि से कम महत्वपूणं 
नहीं ठै-यह स्पष्टदहै। वीर ओौरश्छडगारमे ठचि रखने वाला सामाजिक वीथी तथा भाण 
को वरीयतादेगातो हास्य काप्रेमी प्रहसन को, युयुत्सु अपने समय के अनुसार व्यायोग 
(एकांकी ) या तीन अङक वाले समवकार अथवा चार अङक वाले डिमि को तथा कदण रस 
का अनुरागी करुणप्रथान उत्सृष्टिकाङक को वरीयता देगा आर अपेक्षाक्ृत अल्पसमय मे नाटय 
के “सद्यः परनिवृ'ति"' रूप परम प्रयोजन को प्राप्त कर लेगा । 
न्यायोग के वैशिष्ट्यों से सम्बद्ध विस्तार में प्रवेश करने से पूवं इसके अथं पर विचार 
कर लेना अपेक्षित प्रतीत होता है व्यायोग शब्द की निरुवित देते हुए दशरूपक के व्याख्याकार 
आचार्य धनिक ने कहा है कि ““न्यायुज्यन्तेऽस्मिन्वहवः पुरुषा इति व्यायोगः ।'*" धनिक का उवत 
१४. रन्वेवं श्यडगारयोगे (कथं) काव्ये कंशिकीहीनता। कंशिवयां वृत्तौ दीनतेति तत्र 
समासः तेन नामाद्यङ्गचतुष्कतदुपरञ्जकनृत्यवाद्यभावात्‌ कंशिवयां हीनतात्न भवति । 


अभिनवभारती, १८.७५ 

१५. उपाध्यायास्त्वाहुः न कामसद्‌ भावमात्रादेव कंशिकीसम्भवः, रोद्र्रकृतीनां तदभावात्‌ । 
विलासप्रधानं यद्रूपं सा कंशिकौी न च चरितम्‌ । ना० शा०, १८.७५ 

१६. दशरूपक, ३.२५-३४ 

१७. दशरूपक, ३.६०-६२ वृत्ति 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 ७8151८11 81580, | (6।५00\/. [1411260 0\ 511 ॥/॥(11/11181551111। ९8568।01 ^6806111/ 


462 ऋतम्‌ 


कथन व्यायोग शब्द की निरुवित अवश्य दहै पर व्याख्या नहीं । ““व्यायुज्यन्ते" पद से धनिक को 
क्या अर्थं अभिप्रेत है, यह `"व्यायूञ्यन्ते"' के पर्यय के अभाव में कँसे निर्धारित किया जाये ? 
व्यायोग पद में “वि' तथा “आ' उपसर्गपूर्वकं घल. प्रत्ययान्त 'युज्‌' धातु है। संस्कृत में “युज्‌ 
घातुये तीन है (१) दिवादिगणी आत्मनेपदी युज्‌ समाधौ (२) चूरादिगणी उभयपदी युज्‌ 
संयमने तथा (३) रुधादिगणी उभयपदी युजिर्‌ योगे ।*“ युद्धवहुल रूपकभेद के वाचक व्यायोग 
पद मे अन्तिम दो धातुओं के अन्विति होने काप्रण्नही नहीं उठता दहै । देसी स्थिति मं युज्‌ 
समाधौ धातुही वचतीदटै जिसे व्यायोगमें अन्विति माना जा सकता दहै । व्यायोग कै लक्षण 
के प्रसङ्ग में भरतमुनि ने यह्‌ प्रतिपादित किया था क्ति व्यायोग में युद्ध, नियद्ध (वाहुयुद्ध) 
आघर्षण तथा सङ घ्पं टोता है 1*“ 
व्याख्या करते हुए नियुद्ध के आघार 
कथन है- 


अभिनवगुप्त पादाचायं ने भरतमुनि की उवत पवित की 
पर ही व्मायोग के व्यायोगत्व की स्थापना कीट 1 उनका. 


ननु कस्मादयं व्यायोग इत्याह युद्धनियुद्धेति व्यायामे (व्यायोगे ?) युद्धश्रये नियुध्यन्ते 
पुरुषा यत्रेति व्यायोग इत्ययः । नियुद्धं नाहुयुदधं खड घर्वः शौर्यवियाकुलरूपादिकृता स्पर्धा । ` 


व्याग्रोग मं बहुत से पुरूष यद्ध, नियुद्ध, आधर्षण तथा सङ घपं करते हैँ । वयो? किसी 
उदेश्य को प्राप्ति के लिएु अथवा समाज में व्याप्त अब्यवस्थाको दूर कर व्यवस्थालाने के 
लिए । अत एव नाट्‌यदर्पणकार कहते दै- 

विशेषेण आ समन्ताद्‌ युज्यन्ते कार्यार्थं संरभन्तेऽव्रेति व्यायोगः ।२' 

उनकी इस व्याख्या में प्रयुक्त “कार्य'' पद का अर्थं “उदेश्य'' है । यह्‌ उदेश्य “व्यवस्था 
अथवा ““सन्तुलन की स्थिति" = समाधिल्पभी दहो सकताहै। इसप्रकार उनके अनुसार इसे 
व्यायोग इसलिये कट्ते है, क्योंकि इसमें कार्याथं (उदेष्याधं अथवा व्यवस्थार्थं) अनेक (एका- 
धिक) पुरुष विशेष रूप से सव प्रकार से प्रयास करते ह । इतिहास साक्षी है किं कठिन उदेश्य 
की प्राप्ति में अथवा समाधि = सन्तुलन की स्थिति = व्यवस्था की स्थापना में युद्ध अनिवायं 
रहा है । इसीलिए “युज्‌ समाधौ” से निष्यन्न व्यायोग में भरतमुनि द्वारा युद्धवाहूल्य प्रतिपादित 
किया गया है ओौर इसीलिए अभिनवगुप्त द्वारा भी युद्धवाहृत्य ही व्यायोगत्वका मूल हेतु 
स्वीकार किया गया है । लक्ष्यभूत व्यायोगो से भी उक्त विवेचन की ही पुष्टि होती है, क्योकि 
जहां “सौगन्धिकाहरण'', ““कल्याणसौगन्धिक'" तथा ““विनतानन्द'" नामक व्यायोगो मेँ भीम 
भीर गरुड करमशः सीगन्धिक पुष्प-श्राप्ति तथा "अमृतप्राप्ति रूप कार्यो के लिए युद्ध-नियुद्ध 


१८. सिद्धान्तकौमुदी-धातुसूची 


१९. युद्धनियुद्धाधषणसडः घषंकृतश्च कर्तव्यः । ना० शा०, १८.९२ 
२०. अभिण० भा०, १८.९२ 


२१. नाद्‌यदर्पण, प° २२१ 


"क 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 58151८11 81580, | (©1५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(1111118/55111111 २९568।6| ^\6806111\/ एः ५ 


व्यायोगरूपक- सिद्धान्त तथा प्रयोग 463 


मे प्रवृत्त होते है, वहीं “भीमविक्रम', "भीमपराक्रम" तथा नरकायुरविजय' नामकं व्थायोगों में 
भीम ओौर श्रीकृष्ण क्रमणः "ज रासन्ध' तथा (नरकायुर' द्वारा उत्पादित अव्यवस्था को समाप्त 
कर॒ व्यवस्थाकी स्थापना-टेतु यद्ध॒ भौर वाहूुयृद्ध करते ह । धनिक की उपगु दत निर्क्त्ि से 
भी यही सिद्र होता दहै करि ““व्यायोग'' मं “गज्‌ समाधौ' धातु दहै, क्योकि उस निवंचनसे यह्‌ 
तो स्पष्टटै कि धनिक द्रारा प्रयुक्त ““व्यायुज्वन्ते ' पद कलर वाच्य मे है ओर युज्यन्ते रूप कढ्रु- 


वाच्य में “ज्‌ समाधौ" का ही वनता है, अन्य दो धातुओं का नदीं । 


वस्तु, नेता ओर रस को दश प्रकार के रूपकोंका परस्पर भेदक तत्व स्वीकार किया 
गया टै ।!** व्यायोगो का इतिवृत्त (वस्तु) प्रख्यात होना चाहिये-एेसा सभी आत्रार्थो का मत 
दै ` प्रात इतिवृत्त नायक की असम्भाव्य उपलब्धियामे सामाजिक की आस्था बनाय 
रखनमें सहायक होतादहै। सम्भवतः इसीलिए इतिवृत्त का प्रख्यातत्व विना किसी अपवादः 
के न केवल समस्त आचार्योद्रारा प्रतिपादित किया गया हे, अपितु समस्त लक्ष्य॒म्रन्थो में 
दसका सम्यक निर्वाहदही किया गया दहै । व्यायोग के इतिवृत्त के विषय में भरतमुनि ने यह 
कहा था कि इसमे एक ही अङक होना चाहिए तथा इसमे एक दिन का चरित निबद्ध हीना 
चाहिए ।२* इसये यह आशय निकलता है कि इसमें समस्त नाट्‌्य-सन्धियां नहींहो सकती हे । 
इसमें कौन सी समन्धियां न हो-इस सम्बन्धमेंवे सर्वथा मौन है, पर परवर्ती प्रायः सभी आचायं 
व््रायोगों के एकाकीत्व तथा एकाह्‌चरितता की वात तो करते ही है", साथहीवे यह भी प्रति- 


२२. वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः । दशरूपक, १.१ 
२३. (क) प्रख्यातनायकशरीरः---। ना० शा०, १८.९० 
(ख) ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः---। दशरूपक, ३.६० 
(ग) व्यायोगस्येतिवृत्तं यत्तत्प्रख्यातमितीरितम्‌ । भावप्रकाशन, प° २४८ 
(घ) स्यातेतिवृत्तसम्पन्नो--- रसाणंवसुधधाकर, पृ० २८७ 
(ङ) यत्र ख्यातेतिवृत्तं स्यात्‌ । प्रतापरद्र, प° १२८ 
(च) वख्यातवस्तुः---। ना० द०, २.७५ 
(छ) ख्यातेतिवृत्तः व्यायोगः । सा० द०, ६.२३ 
२४. ----त्वेकाहकृतस्तथा चवं ।। ९० 
----कायंस्त्वेकाड क एवायम्‌ ॥ ना० शा०, १८.९१ 
२५. (क) एकाहचरितेकाङ की---। दशरूपक, ३.६२ 
(ख) एकाहचरितेकाडः को---। ना० द०, २.७४ 
(ग) रसाणंवसुधाकर, प° २८७ 
(घ) प्रतापरुद्रयशोभूषण, ¶० १२८ 
(ड) सा० द०, ६.२३२ 
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पादित करते है किव्यायोग में गभं तथा विमर्णं सन्धि्याँ नहीं होती है ।२\ यहां यह तथ्य उतल्लेख- 
नीय दहै कि सागरनन्दी तो व्यायोगमें मुख ओर निर्वहण केवलदो टी सन्धिस्वीकार करते है, 
परन्तु लक्ष्य ्रन्थों में उनकी इस धारणा का निर्वाह दष्टिगोचर नहीं होता है । वस्ततः उनकी 
यह्‌ धारणा तकंसङ् गत भी नहीं है, क्योंकि व्यायोग के नायक का लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर 
त्वरापूणं व्यापार (यत्न नामक कार्यावस्था ) °“ प्रतिमृख सन्धि के जभावमें किंस सन्धि से सम्बद्ध 
माना जाये ? सागरनन्दी द्वारा उल्लिखितं किसीभी सन्धिसे उसे सम्बद्ध नहीं मान सकते 
है, क्योकि मुख सन्धि का सम्बन्ध आरम्भ नामक कार्यावस्था से टै, जो ओौत्सुवय मात्र में 
पये वस्िति हो जाती हैः, तथा निर्गहण का सम्बन्ध फलागम नामक कार्यावस्थासे है जो समग्र 
फलप्राप्तिरूपा ` है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में एक ओौर भ्रान्तिका निराकरण आवश्यक है । दशरूपक- 
कारने सन्धियों का निर्माण क्रमशः एक एकं 


थप्रक्रृति तथा एक एक अवस्थाके संयोगसे 
माना है.*; अतः उनके 


अनुयायी गर्भम तथा विमर्शं सन्धियोंसे रहित व्यायोगो मे न कवल 
प्राप्त्याशा तथा नियताप्ति नामक अवस्थाओं का अभाव स्वीकार करेगे, अपितु दशरूपककार 
को अभिमत गर्भ सन्धिके घटक पताका तथा अवमर्ण सन्धि के घटक प्रकरी नामक अर्थप्रक्र- 
तियो का भौ अभाव स्वीकार करेगे 1 पर एसी धारणा ््रान्तिपूर्ण है, वयोकि एक नहीं, अनेक 
व्यायोग एसे मिलते दै जिनमें पताका अथवा प्रकरी अथवा दोनों की योजना मिलती दै । एसे 
व्यायोगो में मूर्ध्न्य स्थान कवि भास द्वारा विरचित "मध्यमव्यायोगः का 1 इस व्यायाग 
म घटात्क्च द्वारा माता के आहारार्थं नीयमान मध्यम आ्रहम्णकूुमार की रक्षा के लिए भाम 


का आत्मवलिदान चित्रित है । वृद्ध ब्राहमण केशवदासके कूल का पीठा करता हुआ घटोत्कच 


ब्राहमण से अपनी माता के उपवास-पारण हेतु एक पूत्र॒मांगतादहै। ब्राहमणके तीन पूत्रो 
में मध्यम पृत्रकोही उसके साथ जाने का अवस्षर प्राप्त होता है । तदनन्तर परलोक यात्रा 
से पूर्व अपनी प्यास वुज्लाने के लिये गये हुए उसके विलम्ब को देखकर घटोत्कच उसे मध्यम 











२६. (क) हीनो गभंविमर्शाभ्याम्‌--- दशरूपक, ३.६० 
(ख) गर्भावमशेरहितो---। भावप्रकाशन, प° २४८ 
(ग) गर्भामशंविवजितः । ना० द०, पृ० २१८ 
(घ) विमशंगभंरहितः---। रसार्णवसुधाकर, पृ० २८७ 
(ङ) गर्भविमर्शराहित्यम्‌--- प्रतापरद्रयशोभूषण, पृ० १२८ 
(च) हीनो गर्भमविमर्शाभ्याम्‌---। सा० द०, ६.२३ 


२७. मुखनिवंहणसन्धियुक्तो 1 नाटकलक्षणरत्नकोश, पृ० २६५ 
२८. भ्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः । दशरूपक, १.२० 
२९. ओौत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भरूयमे । द ० ०, १.२० 
३०. समग्रफलसम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः । वही, १.२२ 
३१. अथंप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्वितः । 

यथासंख्येन जायन्ते मूखाद्याः पञ्चसन्धयः । वही, १.२२-२३ 
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कहकर पुकारतादटै जिसे भीम अपने लिये ग्रहण करते हुए उसके पास पहुचते हँ ओर मध्यम 
्रहमणकरुमार के स्थान पर स्वथं उसके साथ जाने का निश्चय करके उसके साथ मल्लयुद्ध 
करते हँ 1 अन्ततः भीम उसे पराजित कर अपने कथनानुसार उसका अनुकरण करते ह । हिडिम्बा 
पति भीम को देखकर अपने पुत्रे को उनका परिचय देती टै । तव तक पहुचे हृष्‌ ब्राहमणकुल 
को भीम हिडिम्बा जौर घटोत्कच सहित आश्रम के द्रार तक पहुचाने जाते है । प्रस्तुत कथानकं 
मे व्राह्मण केशवदास का वृत्तान्त आदिसे अन्त तक व्याप्त होने के कारण आधिकारिक हैँ 
ओर भीम तथा हिडिम्बा से सम्बद्ध वृत्तान्त परार्थपरक होने के कारण प्रास्ङ़ि गक तथा रूपक में 
दूर तक व्याप्त होने के कारण पताकाश्क्हाजा ककतादै। प्रोऽ ए० डी° पृशालकर'' तथा 
प्रोऽ ध्रुव“नेतो भीम ओर हिडिम्बा की कथा को आधिकारिक तथा वृद्ध केणवदास के वृत्तान्त 
को प्रासङ़िगक इतिवृत्त माना है, परन्तु इन विद्वानों का यह मत ग्राह्य नहीं दहै, क्योकि 
आधिकारिक इतिवृत्त का सूत्रपात्र रूपक में इतनी देर से नहींहाता दै । साथ ही उस स्थिति 
मे रूपक का अङ गीरस श्युडगार या कोई अन्य कोमल रस होता, कोमल वृत्ति कंशिकीकरा 
प्रयोग होतार, भीम नायक तथा हिडिम्बा नायिका होती ओरये सारे ही वँशिष्ट्य रूपक के 
व्यायोगत्व के विरुद्ध पड़ते ह । जो भी हो, रूपक मे प्रासङि गक इतिवृत्त की सत्ता तो निविवाद 
टै । इसी प्रकार वत्सराज-प्रणीत “किराताज्‌ नीय' व्यायोग, प्रटलादनदेव-प्रणीत “पाथपराक्रम 
व्यायोय, तथा मोक्षादित्य-प्रणीत 'भीमविक्रम' व्यायोगो में प्रकरी इतिवृत्त तथा विश्वनाथ-प्रणीत 
'सौगन्धिकाहरण' तथा शतानन्दसृनुविरचित “भीमपराक्रम नामक व्यायोगो मे पताका नामक 
इतिवृत्त कौ योजना मिलती हैं । इतना ही नहीं, गोविन्दङरृत “विनतानन्द' नामक व्यायोगमे तो 
पताका ओर प्रकरी दोनों की ही योजना की गयी है।** यदि हम दशल्पककार की सन्धि-निमणि 
सम्बन्धी प्रक्रियाको स्वीकार करतेर्हतो गभं तथा विमर्श सन्धियो से रहित व्यायोगोमे तो 
गभं ओर विमर्श के अङ गभूत पताका तथा प्रकरी नामक वृत्तान्तो को होना ही नहीं चाहिए । 
वास्तवमे दशरूपककार की सन्धि-निर्माण विषयिणी उक्त प्रक्रिया की पुष्टि उक्त भरकारसे 
लक्ष्यग्रन्धों से तो होती ही नहीं है, साथ ही पूरवंवर्तीं अथवा परवर्ती कोई भी आचायं उनकी 
उक्त धारणा से सहमत नहीं है ।**‹ अभिनवगुप्त से लेकर विश्वनाथ पयन्त सभी आचायं यह 


छो क ज मु ब कमः 


३२. सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌-दशरूपक, १.१३ 

३३. ^. 7. एष्ञागाएथः : 5/26८- 5114 (1940) २. 201 

३४. वही, प° २०३ 

३५. विशेष विस्तार के लिए द्रष्टव्य-ऋतम्‌ -डा० बाब्रूराम सक्सेना अभिनन्दन 
विशेषाङ क, प° ४३२-४२७ 

३६. द्रष्टव्य-दशरूपकं मे प्रतिपादित सन्धि विषयक धारणा का मूल्यांकन । 
वही, पृ ४२७-४३५७ 
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466 ऋतम्‌ 
प्रतिपादित करते हैँ कि सन्धियां अवस्थाओं का अनुगमन करती है, (अर्थ-प्रकृतियों का नहीं) 
अतः व्यायोगोमे गर्म ओर विमर्श सन्धियोंसे सम्बद्ध प्राप्त्याशा तथा नियताप्ति नामक 
अवस्थाओं का ही अभाव होगा, पताका तथा प्रकरी का नहीं । 


च 


जैसा कि पहले ही उत्लेख किया जा चूका है, भरतमुनि रूपकं के विभाजन के प्रसङ्ग 
मे ही नाटक तथा प्रकरण के अतिरिक्तं अन्य आठ रूपकं को कंशिकी वुत्ति से रहित प्रतिपादित 
करते है, अत एव इन रूपकों के लक्षण के प्रसङ्ग मे इस तथ्य को बताना पुनरावृत्ति मात 
होता 1 अतः उनके व्यायोग-लक्षण में कंशिकी रादित्य का निर्देश नदीं है । परवती आचार्यो मे 
भी साहित्यदपंणकार*“ तथा सङ गीतदामोदरकारः^ के अतिरिक्त अन्य को भी आचार्यं व्यायोग 
के कंशिकीटीन होने की वात नहीं करते है, सम्भवतः यह सोचकर कि दीप्तरसाधित व्यायोग 
मे कोपल रसस सम्बद्ध कौशिकी वृत्ति का अभाव तो उसके दीप्तरसत्वसे दही गम्यदह। *° आगे 
उल्लिखित समस्त लक्ष्य प्रन्थों में कंशिकी का सर्वथा अभाव दर्शनीय है । 


व्यायोग के इतिवृत्त के सम्बन्ध मे जो अन्तिम तथा सर्वाचिक महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय 
दै वह यह टै कि इमे सङ घर्षबहुल होना चाहिये । भरतमुनि के अनुसार इसमें युद्ध, नियुद्ध 
(बाहुयुद्ध) आघषंण तथा सङ घपं होना चाद्ये ।** अभिनवगुप्त के अनुसार नियुद्ध का अथं 
टे बाहुयुद्ध तथा सङ्घर्षं का अथं टै शोयंविद्याकूलरूपादिक्रत स्पर्धा“ । दशरूपककारने हर 
प्रकार के युद्ध का ग्रहण सङ्ग्राम शव्द से मानते हुये अस्तीनिमित्तक सङ्ग्राम से युवत होने की 
वात कटी है ।*` परवर्ती आचार्यों मे केवल रामचंद्र गुणचंद्र ने व्यायोग के नियुद्ध, स्पर्धां तथा 
अम्त्रीनिमित्त सङ्ग्रामसे युक्त होने की वातकी है ।** शेष आचार्यो ने केवल अस्त्रीनिमित्त 


य क क पामा 


३७. (क) “संधयो हयवस्थापरतंत्रा.” अभि० भारती, १९.३९ 
(ख) “संधयो मुख्यवुत्तांणाः पञ्चावस्थानुगाः क्रमात्‌ 1" ना० द०, १.३७ 
(ग) अवस्थाभिः प्रारम्भादिभिरनुगता, अवस्थासमाप्तौ समाप्यन्त इत्यथः 
ना० द्०पु० ९४ 
(घ) यथासंख्यमवस्थाभिराभिर्योगात्त्‌ पञ्चभिः । 
पञ्चधेवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥ सा० द०, ६.७४ 
३८. कंशिकीवृत्तिरहितः--- वही, ६.२३२ 
३९. कंशिकीरहितः । सङ्गीतदामोदरः, पृ० ८२--८३ 
४०. वृत्त्याट्मकत्वाच्च रसानामवचनेऽपि कंशिकी रहितेतरवृत्तित्वं रसवशादेव लभ्यते । 
अवलोक, प° २४९ 
४१. युदढनियुद्धाधर्षणसङ घपंकृतश्च कर्तव्यः । ना० शा०, १८.९२ 
४२. नियुद्धं वाहुयुद्ध' सङ घपंः शोौर्यविद्याकुलरूपादिकरता स्पर्धा । अभि० भा०, १८.९२ 
४३. अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो--- दशरूपक, २.६२ 
४४, अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो नियुद्धस्पर्धनोद्धतः । ना० द०, २,७५४ 
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सङ्ग्रामकीदटही चर्चाकी है ।*“ इतिहास साक्नी दहै कि स्तयां गृद्ध का निमित्त होती रही ट अतः 
स्त्रीपात्रौं की अल्पता होने परभीवे यद्ध की निमित्ततो बन दही सकती । अतः युद्ध के 
विशेषण के रूप में ““स्त्रीनिमित्त" पद का विजेष महत्व है । नक्ष्य ्र॑थोमेंकृछ्मेतो स्त्री पात्र 
टं टी नहीं ओर जिनमेर्ह, युद्ध कौ निपित्त नहीं । 

रूपकों का द्वितीय भेदक तथा अपरिहार्थं तत्व दहै नेता । नेता का अथं होता ट नायक, 
किन्तु प्रक्रत प्रसङ्गमे नेता का अथं हु नायक तथा उत्तका सम्पूर्णं परिच्छद । व्यायोग के पात्रों 
कै विपय में भरतमुनि की मान्यतादै कि व्यायोग में स्त्रीपात्रौं कौ संख्या अल्प होगी, वहत से 
युद्ध करने वाले पृद्प पात्र होगे तथा नायक प्रख्यात तो होगा षर बहन तो दिव्य होगा, न 
राजाहोगा ओौरनहीच्छपि होगा ।“` सङ ग्रामव्रहुल रूपक का बाहुशद्ध करने वाला नायक देव, 
राजाया्छपि से भिन्न होने पर निश्चित ल्य मे उद्धत कोटि का होगा, अतः परवर्ती चार्यो 
ने व्यायोग के नायकके लिए वैशिष्ट्यों कोन वताकर भरतमुनि द्वारा उक्तं केवल उद्धत 
विशेषण का प्रयोग किया गया है ।** आचार्य विश्वनाथ उद्धतं नायक कै लिये भरतमुनि द्वारा 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द ““धी रोद्धत'' का प्रयोग करते हं ।ˆˆ वात्तवमं उक्तं समस्त आचार्यो 
का उद्रतसे आशय धीरोद्धत सेदीद। इस प्रकार यह निश्चित हआ कि व्यायोग का नायक्त 
धीरोद्धत होता है । धीरोद्धत नाट्‌यजास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द टै, जिसका लक्षण प्रथो में 
लगभग समान है, किन्तु "घी रोद्धत शव्द का अथं क्या ह -यह प्रण्न विचारणीय दह । धीर का अथं 
होता है धैयंयुक्त ओर उद्धत का अथं होता टै अहकारी, चल, चण्ड विकत्थन आदि। अतः जो 
धैयंवान्‌ होगा वह्‌ उद्धत कंसे हो सक्ता दै । इस प्रकार के विरोध का आभास यहां होता है, 
जिसका निराकरण भी प्रकृत प्रसङ्ग में अनिवायं हो जाता है । हिन्दी के मूर्ध्न्य समालोचक 
आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रथ “नाट्‌ यशास्त्र कौ भारतीय परम्परा ओर दशरूपक" 
मे इस विरोधाभास के उपस्थापनपूवंक इसका समाधान प्रस्तुत कियादै। उनका मतै कि 
सवके आगे जो ““धीर'” विशेषण लगा हुआ है उससे कभी कभी श्रम पदा दहो जातादहैकिजो 
४५. (क) अस्तीनिमित्तसंग्रामो । भावश्रकाशन, प° २४८ 

(ख) अस्त्रीनिमित्तसमरो व्यायोग--- रसार्णवसुधाकर पृ २८७ 

(ग) अस्त्री निमिच्स्मरोदधरः सा० द०, ६.२३२ 
४६. अल्पस्तरी जनयुक्तः----1। 

बहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे । 

न च दिन्यनायकयुक्तः---॥ 

न च दिव्यनायककृतः कार्यों राजषिनायकनिबद्धः । ना० शा०, १८.९०-९२ 
४७. (क) ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥ दशरूपक, ३.६० 

(ख) निथृद्धस्पर्धनोद्धतः । ना० द०, २.७४ 

(ग) उद्धतो नायको मतः । प्रतापश्द्रयशोश्रुषण, प° १२८ 
४८. भवेद्धीरोद्धतश्च सः । सा० द०, ७.२३३ 
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468 ऋतम्‌ 
उद्धत है वह धीर कैसे हो सक्ता? उद्धततौ स्वभावसेही चपल ओौर चण्ड होता है। 
वस्तुतः धीर शब्द का संस्कृत में प्रचलित अथंही इस ्रमका कारण दहै 1 एक पुराना “धीर 
शब्द भोधथाजो घीः, सहजवुद्धि, मनोभाव से वनता था । इस शब्द से निष्पन्न धीर शब्द का 
अथं होता था सहटजवुद्धि वालः, मनोभाव सम्पन्न । वह शब्द नाट्य परम्परा में सुरक्षित रहं 
गया है । अतः धीर का अर्थं है स्वाभाविक वोध-सम्पन्न ओर धीरोद्धत का अर्थं स्वभावतः 
उद्धत ।'*` द्विवेदी जी द्वारा उपस्थापित समस्यातो ठीक है पर उसका उक्तं समाधान निराधार 
अतश्च अग्राह्य टे वातस्तवमं "घीर'' शब्द का अथंदरैरधर्यसे युक्त या धैर्यवान्‌ 1“ अव प्रणत 
यह्‌ उस्ताद कि धेयं का वया अर्थि ? “घ्व 7 अर्थ है “महान्‌ विघ्न उपस्थित होने 
पर्‌ भी निश्चय से विचलित न होना'' ।** अतः धीर = ध्यंवान्‌ का अर्थ हआ दुद्‌ निश्चयवाला 
अथवा दुटसंकल्प । यह्‌ विशेषता नायक मात्र में अनिवार्यं है; अतः भरतमुनि ने उदात्तादि सभी 
के पूगं धीर विशेषण अनिवार्य रूपमे जोड़कर नायक के चारमेदों का उल्लेख कियादै। 
परवर्ती आचार्यान भरतमुनिद्धारा दिये गये टन नामोँकोज्योंकात्यों उद्धत दियादह। 
नाट्यशास्त्र के व्याद्याकार अभिनवगुप्त ने भी “धीर'' णव्द की व्याख्या नहीं की टै । दशरूपक- 
कारने भी इसकी व्व्राख्या सम्भवतः इसलिए नहीं को वेयोकिं उन्होने नायक के सामान्य 
गुणों के अन्तर्गत “श्थिरता'” ओौर "दृढता" का उल्लेख किया है 1५३ स्थिर ओर दृटृहीतो 
“वार शब्दका भी अर्थदहै । नाटयदर्पणकारने “धीर'' णनव्द की व्याद्या५४ पटली वार प्रस्तुत 
कौोथी जो उपयुक्त व्याख्या से भिन्न नहीं है । उपलब्ध व्यायोगो में अधिकांश के नायक तो 
भीम ही है, जो अपनी उद्धतता के लिये विष्वविख्यात हैँ पर जिन व्यायोगों के नायक श्रीक्रष्ण 


अजुनया गरुड सदुश अपेक्षाकृत सौम्य जन हैँ उनके जीवनसे भी महाकवियों ने एेसी परि 
स्थितियों को अपने व्यायोगो का विपय वनाया 


है जिनमें उनका उद्धत हौ उठना सर्गथा स्वाभा- 
विक प्रतीत होता है 1 


स्त्रीपात्नो को संख्या के विषयमे भरत का अभिमतदहैकि व्यायोगोंमें स्त्रीपात्रोंकी 
अल्पता होनी चाहिये,*" किन्तु परवर्ती आचार्य स्त्रीपात्नो की अत्पता न प्रतिपादित कर यह प्रति- 





४९. नाट्‌यशास्त्र को भारतीय परम्परा ओर दशरूपक, पृऽ ` 

०. धीरो धैर्यान्विते स्वरे । मेदिनीकोश १२६.५१-५२ 

५१. व्यवसायादचलनं धर्यं विघ्ने महत्यपि । सा० द०, ३.५३ 

५२. धीरोद्धता धीरललिता धी रोदात्तास्तथव च । 
धीरप्रशान्तकाश्च॑व नायकाः परिकीतिताः 1 ना० शा०, २५.१७ 

५३. दशरूपक, २.१-२ 

५४. धीरो धयं महाग्य सनेऽप्यकातयं विशेषणं येषामृद्धतादीनां धीरोद्धतधी रोदात्त- 
धीरललितधीरभ्रशान्ता इत्यथ; । ना० द०, १.६ वृत्ति 

५५. अल्पस्त्रीजनयुक्तः । नाट्यशास्त्र, १८.९० 
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पादित करतेरहैकरिस्त्री सङ्ग्राम का निनिक्त न होगे, जिसस यह तथ्य गम्यदहो जातादहै कि 
व्ययोग में स्त्रीपत्र का प्राधान्य न होगा । प्रधान स्त्रीपात्र (नायिका) के अभाव स पुरुषवहूल 
व्यायोगो मं स्त्रोपात्नों की अल्पता स्वतः व्यक्तं है । अतः इन समस्त आचार्यो ने स्त्रीपात्रो को 
अल्पता की चर्चाही नटींकी दै । नाटयदपणकार अस्त्रीनिभित्त सङ्ग्राम की चर्चाकेसाथदही 
व्याथोगों मं नायिकासाहित्यका भी प्रतिपादन करते हं ।"* इसप्रकार नरकासुरविजयः में 
सत्यभामा (नायक श्रीकृष्ण कौ पत्नी), निर्भयभीम में द्रौपदी (नायक भीम की पत्नी) तथा 
'सौगन्धिकाहरण' में द्रौपदी का अस्तित्वतो दैपरये सङ्ग्राम नेः निणित्त के रूपम नहीं 
प्रयुक्त हुई टै; इसलिये न तो इनका प्राधान्य टै ओरनदही ये नायिका कही जा सकती हं। 
दस प्रकार व्यायोगो में स्त्रीहीनता का प्रतिपादन" आचार्य भरत तथा अन्य नाट्यमीमांसिकों के 
अभिमत के विक्दतोदहै ही, लक्ष्यग्रन्ोंसे भी इस कथन की पुष्टि नही दौती टै । 

जहां तक रसो का प्रश्न है भरतमुनि के अनुसार व्यायोगो में दीप्त रसो क्रा प्रयोग होना 
चाहिणु ।“* दीप्त रसो की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त ने यह बताधा हैक दीप्तरसों से 
तात्पर्य हे वीररौद्रादिक रसों से 1“ आदि पद से वीभत्स अद्मृत कष्ण तथा भवानक्त का ग्रहण 
अभिमत दहै, क्योंकि जहां एक ओर शारदातनयने व्यायोगके ही प्रसङ्ग में दीप्त रसोंकी 
संख्या छः निर्धारित की है^, वहीं विश्वनाथ ने स्पष्ट शब्दों मे इसके अन्तर्गत दास्य, शान्त 
तथा ग्ड गार का निषेध किया है ।*° सागरनन्दी, शारदातनय तथा श्री शुभङ्कर जसे परवर्ती 
आचार्य इसमें स्वल्प शङ गार की भी स्थिति स्वीकार करते हँ", जो कि“ निर्मयभीम', कल्याण- 


५६. (क) अस्वीनिमित्तसङ् ग्रामो । द° 5०, ३.६१ 
(ख) अस्त्ीनिमित्तसङः ्रामो---। भा० प्र, पृ २४८ 
(ग) अस्त्रीनिमित्तसङ ग्रामो । ना द०, २.७४ 
( घ ) अस्त्री निमित्तसमरो व्यायोगः कथितो बुधे: । रसार्णवसुधाकर, प° २८७ 
(डः) अस्त्रीनिमित्तसमरोदयः । सा० द०, ६.२३२ 

५७. व्यायोगो नायिकां विना । ना० द०, प° २१८ 

५८. “ इसमे----स्त्रीपात्र एक भी नहीं होती" अभिनव नाटयशास्वर, अभिनवभरत आचार्य 
पण्डित सीताराम चतुर्वेदी प° ५७८ । 

५९. दीप्तकान्यरसयोनिः । ना० शा०, १८.९३ 

६०. दीप्तरसादयाः वीररीद्रा्याः । अभि० भा०, १८.९३ 

६१. षडदीप्तरसनिर्भरः । भावप्रकाशन, पृ° २४८ 

६२. हास्यशछरड गारशान्तेभ्यः इतरेऽत्रा ङि. गनो रसाः । सा० द ०, ७.२३३ 

६२३. (क) नातिकरुणश्ड गारो व्यायोगो कथ्यते सदिभः । नाऽल०रऽको, प° २६५ 
(ख) क्वाचित्कः स्वल्पश्ुडः गारः षड़दीप्तरसनिर्भरः। भा० प्र०, पृ० २३८ 
(ग) स्वल्पश्डःगारो वीररसाधिकः। सङ गीतदामोदर, प° ८२-८३ 
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470 ऋतम्‌ 
सौगन्धिक! तथा 'सौगन्धिकाहरण' जसे लक्ष्य व्यायोगो को देखते हुए ठीक भी कटाजा सकता 
है । धनञ्जय, रामचन्द्र गुणचन्द्र॒ तथा वियानाथ ने तो भरतमूनि के ही कथन की पुनरावृत्ति 
की है 1** व्यायोगो का दीप्तरसत्व युयुत्सु सामाजिको की प्रकृति के अनुरूप टै । उपलब्ध व्यायोगौं 
मे उपयु क्त छः दीप्त रस ही मिलते टह । किसी क्रिसीमें स्वल्प श्छड्गार भी स्वीकार किया 
जा सकता है, किन्तु हास्य तथा शान्त रसोंकीतो लक तक नहीं मिलती दै । 


उक्त विवेचन के आधार पर व्यायोगो का परिनिष्ठित स्वरूप इस प्रकार का होगा- 


व्यायोग स्वरूपतः एकाड की होते है, जिनमें वास्तविक जीवन के एक दिन का चरित 
निबद्ध होता टै 1 इसका इतिवृत्त प्रख्यात होगा, नायक प्र्यात तथा धीरोद्धत टीगा, स्त्ीपात 
अत्यल्प होगे ओर रूपक में उनका प्राधान्य भी नहीं होगा । व्यायोगो मेँ कंशिकीवृकत्ति तथा 
गभी ओर चिमर्शा सन्धियोंका अभाव होगा पर पताका तथा प्रकरी वृत्तान्तो का अभाव नहीं 
होगा 1 इसमें वहत से पुरुषपात्र होगे; युद्ध, नियुद्ध, आधर्पण ओर सङ घर्पं टोगे; किन्तु यृदढधका 
निमित्त स्त्री नही होगी । वीर, रौद्र, अद्‌भुत, करण, बीभत्स तथा भयानक जसे दीप्त रसो का 
रयोग होगा; थोड़ासाश्छडगार भो हो सकतादै, पर दास्य तथा शान्त का नितान्त अभाव 
होगा । कुछ आचार्यो के अनुसार इसमें विपकम्भक तथा चूलिका का भी प्रयोग होता दै ।`' 


उपलब्ध व्यायोगो की सूची इस प्रकार टै- 


१. महटाकविभासविरचित मध्यमव्यायोग 
२. महाकवि भासविरचित दूतवाक्य 
३. काञ्चनाचा्यंक्रृत धनञ्जयविजय 


४. रामचन्द्रसूरिङत निभयभीम 

५. वत्सराजक़ृत किराताजु नीय व्यायोग 
६. प्रटलादनदेवकृत पाथंपराक्रम 

७. मोक्षादित्यक्रृत भौमविक्रम 

८. विश्वनाथकरृत सौगन्धिकाहरण 

९. धमसूरिकृत नरकासुरविजय व्यायोग 
१०. नीलकण्ठकृत कल्याणसौगन्धिक 

११. शतानन्दसूनुक्रत भीमपराक्रम 


६४. (क) दीप्ताः स्युः डिमवद्रसाः । दशरूपक, ३.६० 
(ख) ख्यातवस्तुदीप्तरसाश्रयः । नाट्‌यदपंण, ९.७५ 
(ग) डिमवद्रसपोषणम्‌ । प्रतापर््रयशौभ्रूषण, पृ १२८ 

६५. (क) ---विषकम्भादिसमन्वितः । भावप्रकाशन, पृष्ठ २४८ 
(ख) ---प्राप्तविष्कम्भचूलिकः । रसार्णवसुधाकर, पृष २८७ 
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१२. गोविन्दक्रत विनतानन्द (तञ्जौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, 
तञ्जौर में पाण्डलिपि रूप में सुरक्नित) 
१३. टरिहरकरृत णड खपराभव | 
१४. त्निपूुरविजय (अप्रकाशित तथा राजकीय प्राच्य पाण्डलिपि पृर्तकालय, मद्रास मे पाण्डु 
लिपिके रूप में सुरक्षित) 
१५. विजयविक्रम (अप्रकाशित तथा राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि परतक्रालय, मद्रास में पाण्डू- 
लिपिके रूपमे सुरक्षित) 
उक्त सूची को देखने से सहज ही यह्‌ अनुमान टो जाता दै कि इसमे एक शङ खपराभव 
व्यायोग को छोडकर सभी का स्रोत महाभारत दै । प्रश्न उदट्ता दै -फेसा क्योदै? रामायण 
स इतिवृत्त लेकर व्यायोगो की रचना बयो नही की गयी दहै? उत्तर स्पष्टदहै। व्यायोगक्रा 
नायक धीरोद्धत होता है । धीरोद्धत नायक पात्र महाभारत मेही भिल सकते ह । अदशं पातनं 
से परिपूर्ण रामायण मं मेघनादादि जो धीरोद्धत पात्र मिलते भीँ वे रूपकमे प्रतिनायक ही 
वनाये जा सकते है, नायक नहीं; क्योकि नायकत्व के योग्य तो वही पात्र होगा जिसके प्रति 
सामाजिककी श्रद्धादहो। भीम अपने धीरोदधत आचरण के लिए प्रख्यात होते हूए भी हम 
भारतीयों के श्रद्धा के पात्र हैँ । फिर धीरोद्धत आदि शब्द एकही व्यवित मे पायी जाने 
वाली यथोवत गुणों से युवत विभिन्न अवत्थाओं के परिचायक दै ।** अतः गद्ड, अजुन तथा यहां 
तक कि श्रीकृष्ण को भी व्यायोगों का नायक वनाते हुये धीरोद्धत दिखाया गया है, परन्तु ये 
सभी पात्र किसीन किसी समय पर धीरोद्धत के गृणों से युवत हुये ह । रामायण के श्रद्धा- 
भाजन पात्र तो अपने उदात्त चरित्र के लिए ही विख्यात है; फिर उन्हं धीरोद्धत बनाकर कंसे 
प्रस्तुत किया जा सक्ता था । 





६६. धीरललितादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितावस्थाभिधायिनः, वत्सवृषभमहोक्षादिवन्न 
जात्या कश्चिदवस्थितरूपो ललितादिरस्ति - - - + अवलोक, प० १२१ 
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“आनन्दक्चामरस्तव एक परिचय 


बट्कनाथ च्चास्त्री खिस्ते 


कि टि 


संस्छ्रत वाड मयमें दर्णन, धर्मं तथा उपासना के क्षेमे श्री अप्पय्य दीक्षित की ख्यएति 
चिरकालसे प्रसिद्ध दहै । इन्टं 'चतुरधिकशतप्रवन्धनिमतिा' कहा जाता धा। लगभग सभी 
गास्त्रों मं इनकी ग्रन्थ-सम्पत्ति उपलन्ध दह । यह्‌ केवल पण्डिति न होकर एक महान्‌ साघक्र तथा 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक पुरुप ये। शाङ्‌कर सम्प्रदायकी ही शावा-प्रणाखाओं को सुदृष्‌ करना इनकी 
लेखनी का लक्ष्य था । इन्हीं के सहोदर श्राता धे श्री आच्चान दीलतित तथा उनके पृत्रधेश्री 
नारायण दीक्नित 1 इनकी पत्नी का नाम श्री भूमिदेवी था। 

इन भरमिदेवी के गर्भं से एक महान्‌ कवि तथा साधक का जन्म हुआ, जिनका नाम 
श्री नीलकण्ठ दीक्षित था । इस वंश में सभी एक से वट्कर एक विद्वानीं की परम्परा प्रादुर्भूत 
हई । श्री नीलकण्ठ के छोटे गाई श्री अत्िरात्रयज्वा हुए । 

श्री नीलकण्ठ दीक्षित मं पाण्डित्य, कवित्व, सहृदयता तथा भक्ति का अद्भूत सामञ्जस्य 
था । इन्टोने अनेक ग्रन्थों का निर्माण क्रिया जिसमे शिवलीला्णेव, गङ्‌ गावतरण जसे महाकाव्य 
तथा अनेक छोटे बड़ स्तोत्र, सुभाषित तथा दशंन ओर तन्त्र ग्रन्थ भी हं । यह वंश स्वभावतः 
भगवान्‌ शिव तथा उनकी सहचरी भगवती उमा का निष्ठावान्‌ भक्त था । यह हषं का विषय हँ 
कि श्री नीलकण्ठ दी्लित्त के विषयमे कु@ दिन पूवं नागपुर विश्वविद्यालय कै प्रोऽकेऽरा० 
जोशी ने एक विस्तृत शोध प्रबन्ध (नीलकण्ठ आणि त्यांची काव्यसंपदा' इस शीषंक से मराठी में 
लिखा है । अच्छा हौता कि उसे हिन्दी भाषामे भी अनूदित किया जात।। लेखक ने अत्यन्त 
परिश्रम से कवि तथा तात्कालिक वातावरण ओौर कवि की रचनाओं का विशद परिचय दिया 
ठै । अतः उस विषय में अधिक न जाकर कवि के एकं प्रमुख स्तोत्र का परिचय मात्र यहां 
प्रस्तुत कियाजा रहा हं) 

संस्टृत वाड मय में स्तोत्र-साहित्य भी अत्यन्त विशाल दै । स्तोत्रों को केवल देवता- 
स्तुतिमात्र समक्षना श्रूल होगी । उस प्रसङ्ग से कविगण शास्त्र, दशंन, उपासना, साहित्य तथा 
प्रतिभा-चमत्कार उपस्थापित करते थे । सूयं शतक, चण्डी शतक, शिवस्तोत्रावली, स्तवचिन्तामणि, 


नारायणीयम्‌, इत्यादि स्वतन्त्र प्रबन्ध के रूप से प्रख्यात हं । 
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इसी परम्परामे हम श्री नीलकण्ठ दीक्षित के "आनन्दसागरर्तव' का महत्व समञ्चते 
है । 'आनन्दसागरस्तव' मे आराध्य भगवती मीनाक्षी है, जिनका मन्दिर शित्प-सौन्दर्यं के लिए 
प्रसिद्ध है । .शिवलीलाणंव' काव्य मेंइनकी कथाको वड़ेही सरस ठद्ध तथार्वदर्भी शैली मं 


कचि ने निवद्ध किया है, किन्तु अत्यन्त भवित ओर भावुकता के साथ स्वतन्त्र स्तो्र-निरमाण 
के लिए कवि की बलवती प्रवृत्ति हुई एेसा मालूम होता दहै। 


'आनन्दसागरस्तव' की श्लोकसंख्या एक सौ आटे, जो जपमालाके प्रतीक को बताती 
दै । तन्त्रगास्तर के अनुस्तार अनुलोम विलोम मातुकाएुंसौ रँ तथा मातुका-वर्गं के कूटस्थ आठ 
अक्षरों को लेकर अष्टोत्तरणत-एक सौ आठ संच्याहो जाती दै। कवि का अभिप्राय इस स्तोत्र 
से जगन्माता कौ आराधना दहीटहै । सभी पद्य वसन्ततिलका वृत्त मे निवद्ध हँ । वसन्ततिलका 
वृत्त मं आरोह्‌-अवरोह्‌ क्रम से पद्ने मे गाम्भी्यंकी अनुभूति होतो टै । 


इस स्तोत्र म कहीं भी गन्दाडम्बर या अतिरलिजित आलडकारिकताका प्रयोग नहींहै। 


केवल भाव-प्रधानता सेदही कवि ने अपने आण्य कोप्रकट किंवा है। जगह-जगह निगूढ 


दाशनिक तत्त्व अत्यन्त सरल भाषा मे अभिव्यक्त किये गये हं, जिन्दं पकर कवि की उपस्थापन- 


कुशलता पर्‌ आण्चय हाता है । साध ही उपासना कै रहस्य भी अति सरल भापामं कटे गये 


दं । इस स्तोत्र के नाम-करण का भी सम्बन्ध एकः मध्यवर्ती पद्यसेदै, जो कवि की भक्ति की 
पराकाष्ठा से प्राप्त जी वन्मुव्ति-दणशा का परिचायक है । पद्य इस प्रकार 


श 
क 
< 


जाचूडमाचरणमम्ब ¦ तवानुवार- 
मन्तः स्मरन्‌ भुवनमड गलमड्‌गमङद्धम्‌ 
आनन्दसागरतरङ्गपरम्राभि- 
रान्दोलितो न गणयामि गतान्यहानि ॥ 
कवि का कथन दै--'है जगन्मातः । मस्तक से चरण तक तथा चरण से मस्तक तकं आपके 
परमस न्दयमय तथा मडःगलमय अद्धप्रत्यद्कका ध्यान करत 


ज्ललता हुआ जो आनन्द पाता 
ध्यान नहीं रहता है । 


हए मे आनन्द-समृद्र की तरडगों पर 
, उससं मृन्च यह्‌ दिन ओर राते कटां जाती टै इसका कुछ भी 


कवि को जीवन्मुवित-दशा का यह्‌ वर्णेन है 1 प्रथम श्लोक में कविने सांसारिक भवतपुरुष 
की अवस्था को दिखाते हुए लिखादहैकि संसारमें फंसे हए भवत को कभी मनोनुकूल अवसर 


ही नहीं मिल पाता टै कि वह्‌ निष्चिन्त होकर अपने आराध्य से अपनी व्वथाओं का निवेदन 


कर सके । अन्ततः वह्‌ थक जाताटहै। उस विष्वोक्तीणं परा शवित से, जो बहुत दुरहै, 


सम्पकं करना उस कटिन सा लगता टै । इसी अवसर पर उसेस्मरणदटहो आतादटहै कि विश्वमाता 


तो सभी जीवों पर सहज करुणावृत्ति करती हँ । 'महाकारुण्यरूपिणी' उसका नाम है ओर तत्क्षण 


करुणातर्ि गत माता के कृपाकटाक्ष का उसे दशन होता है। इस भाव को बड़ नपे तुले शब्दों 
मे कविने दिवा रहै- 
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विन्ञापनाहं विरलावसराऽनवाप्त्या 
मन्दोद्यमे मयि दवीयसि विश्वमातु : । 
अव्याजभ्रूतकरुणापवनापविद्धा- 
न्यन्तः स्मराम्यटमपाड. गतरद्कितानि ॥ 


आगे कवि का कथन है- यदि मै अपनी व्यथा का निवेदन कलंतो वह्‌ व्यथं सा दहै, 
क्योंकि आपको अविदित तो कुछ नहीं है परन्तु मानव-स्वभाव की यह दुर्बलता दै कि जव तक 
अपना दुःख किसीसे न कटा जाय मन हलक्रा नहीं होता दै । अतः हे सलयध्वज-राजकन्ये 
मेरी वातों को कानों मं डाल लो- 


आवेयतामविदितं किमथाऽप्यनुकतं 
ववतन्यमान्तररुजोपद्माय नाऽलम्‌ 
इत्यथ्यंसे किमपि तच्छवणे निवातु 
मातः प्रसीद मल्यव्वजपाण्डकन्ये । 
णास्त्रों का सिद्धान्त है, श्रारन्धकर्मणां भोगादेव क्षयः" प्रारनव्ध कमं का भोग मूवत पुरुष 
को भी करना पड़ता है । सञ्चित ओर क्रियमाण भलदही नष्ट दहो जाये परन्तु भक्त का आग्रह्‌ 
दै कि यदि तुमनेप्रारन्ध कमं कीब्यृड्खलान तोड़ी तो तुम्हारी क्या विशेषता रह्‌ जायेगी, 
क्योकि तुम्हीं साध्यहो ओर सधिनभी हो । तुम्हारी स्वतन्त्रता अपरिमेयदै। जो श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आदि के द्वारा मुक्ति पाना चाहते हँ उनके लिए प्रारनव्धकमं प्रतिबन्धक हो सकता 
टै, परन्तु "चितिः स्वतन्त्रा विश्व्षिद्धिहेतुः' इस प्रत्यमिज्ञा-सिद्धान्त के अनुसार पराशक्ति चाहे 
तो प्रारत्य कमं को अनायन पिटा सक्ती दहै । निम्नाडिःकत पद्य के दारा यह आशय व्यक्त 


चज ह- 
च र 


मुक्तिं सिसाघयिषतां निजयेव बुद्धया 
परा रन्धकमं भवतु प्रतिवन्धहेतुः 
त्वामेव साधनतयाऽपि समाध्रितानां 
तुल्यं तदम्ब यदि कस्तव वीरवादः ॥ 


जगन्माता के चरण में "कमल' चिह्न है । इ पर कवि कहता है जो यह मेरा हृदय-कमल 
आपके सुक मार-पादतल मे लगा वही तो आपके दो सौ से अधिक भूवनों के सान्नाञ्ययोग की 
सूचक पद्‌ मरेखा है ।' सामुद्रिक शस्त्र के अनुसार सम्राट्‌ या सम्राज्ञी के पैर मे पद्मरेखा होती 
है । शव दर्शनों में भुवनों का वणन दिया गया है, जो दो सौ चौबीस है । 


“चतुविशत्युत्तरं यत्‌ भवनानां शतद्वयम्‌ इस प्रकार आगम-शास्त्रोवत “षडध्व' मे कंसे 
भूवनाध्वा का वर्णन कविने कियादहै। 
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494 ऋतम्‌ 
आगे कचि ने एक पद्य में ज्ञानोत्तर भवित सिद्धान्त का चमत्कार-पू्णें विवेचन किया है। 


अद्रैतसिद्धान्त के अनुसार भेदज्ञान नष्ट होने पर जो उपासना की जाती है वही भवित हे तथा 
ञ्चम पुरुषाथं है । उपनिषदों मे कहा गया 








यं मुवता अप्युपासते' । 


कवि कटता है हे त्रिपुरे मुक्ताश्च' मोतियों की माला अथवा मुवत पुरुप भी तुम्हारे 
स्तनपान को इच्छा से स्तनतट को नहीं छोड़ते तो मेरे जसे उद्‌भट भवज्वर से परितप्त वालका 
का सूखा हुआ सुख या कुष्ठ आपद्रन होगा । उन्हें स्तनपान का अवसर न मिलेगा । 


म वताङ्च खल्वपि यदि त्रिपुरे! भवत्थाः 
स्तन्याशया स्तनतटं न परित्यजन्ति 
अस्माकम्‌द्‌ भटभवज्वरतापिताना- 
माद्रीभवन्तु वदनानि कुतो न हेतोः ॥ 


उपनिषदो का मतद कि उस परतब्रह्यके शासनम ही सूर्यं 
लगे है, वायु भी उक्ती कै शासन से चलता 
तिष्ठतः", "भीषास्माद्वातः पवते भीपार्दति सूर्यः! 


ग्रहण कर जने वाले को उसक्रा अन॒ग्रह प्राप्त करना सहज साध्य है । एक जगह उपनिषद्‌ मं 
कहा गया 


चन्द्र आदि अपनी गति पर 
"एतस्य प्रासने गागि सूर्याचन्द्रमसा विधृतौ 
इत्यादि सुना जातादहे। परन्त्‌ सवथा बालभाव 


पाण्डित्यान्निविन्न वाल्येन तिष्ठासेत्‌ 


इस आशय को नितान्त सरल शली में कवि ने अभिव्यक्त क्रिया है-इस भगवान्‌ परम 
शिव के अन्तःपुरमे रवि का प्रवेष नहींदहै, बात कोभी जाना मनादहै। 


अधिक व्या कटं सार 
संसार को इसकी भीतरी वातों की जानकारी नहीं ह । परन्तु हमारे जसे वालक को कोई रोक- 


टोक नहीं है । पहरेदार भी हमें नदीं रोक सकते ईै- 
नाऽरिमन्‌ रविस्तपत्ि नाञत्र विवाति वादो 
नाऽस्य प्रवृत्तिमपि वेद जगत्समस्तम्‌ 
अन्तः पुरं तदिदमीद्‌शमन्धकार- 


रस्मादृशास्तु सुखमत्र चरिन्त वालाः ॥ 
शास्त्रीय बातों को इतनी सरलता से लिखना कवि की लेखनी का चमत्कार है। 


जगन्माता की उदार दानशील कृपादुष्टि का प्रभाव बताते हुए कृवि ने लिखा--'हे अम्ब । 
आपकी उदार दानवी दृष्टि पृथ्वी को सुई की नोक के तुल्य तथा सुमेरु को अणृतृल्य समज्ञती है। 


मापके उसी दृष्टिपात के प्रभावसे हम भी इस उत्तालतरडःगों वाले भवसागर को एक तुच्छ 
'पल्वल'-छोटी पोखरी-की तरह देख रहे हँ । 
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# ~ 
















इस पद्यके द्वारा आगमणास्त्रीय वेधदीक्षा जो गुल्केद्रारा होती दै, उसका › 
मिलता दहै । ह 






इस प्रकार यह्‌ सम्पूणं स्तोत्र अपने भावगाम्भीर्य, सहज र 
टोने के कारण परिशीलनीय हं । साहित्य ओर सौन्दर्य का भी इर 
श्री नीलकण्ठ महान्‌ पण्डित तथा सहृदय महाकवि ये, यह उनर्क 
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भारतीय मनीषा का नवनीत ज्ञान, कमं ओर भक्ति का तस्व-दशन- 


विश्व का अनमोर भ्रन्थ-रत्न- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


तिजयेन्र स्नातक 


भारतवपं के समस्त दार्शनिक, धार्मिक, सारप्रदायिक तथा तत्त्व-चिन्ता विषयकं अ्रन्थो मं 
से यदि एक ग्रन्थ का चयनकरनादहो तो निस्सन्देह्‌ सवंसम्मत रूपमे श्चीमद्भगवद्गीताकोही 
यह्‌ मूर्धन्य स्थान प्राप्त होगा । भगवद्गीता को धमं, दर्शन, ज्ञान, भवित, उपासना ओर कम- 
सभी क्षेत्रों में गढ-गम्भीर मीमांसा का ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है । विभिन्न मतावलम्बियोंने 
अपनी-अपनी दुष्टिसे गीता का विमशं किया दहै ओौर सभी आचार्यो ओर विहवानोंने इस ग्रन्थ 
को अपनी विचारधारा का प्रवल समर्थक सिद्ध किया है । गीता दुष्टि-सृष्टि का अनुपम निदशन 
दै । जिसकी जैसी भावना है उसे वसी ही विलक्षण-तत्त्व-चिन्ता गीता मे दिखाई दती है। यही 
कारण है कि आज तक गीता पर जितने भाष्य, टीका, शब्दा्थं-प्रतिपादक अ्रन्थ लिखे गये हँ 
उतने किसी भारतीय दशंन या साहित्य-विषयक ग्रन्थ पर नहीं लिखे गये हैँ । भारतीय विचारकों 
ने तो इसे अपने-अपने मत की प्रतिपादक ठह्राकर भाष्य टीका आदि लिखे दही, किन्तु विदेशी 
विद्वानोंने भी इस ग्रन्थ मे विविव प्रकार के जीवन-दर्शन खोजने का प्रयास किया है। ग्रीक, लंटिन, 
फ़्रेच, जमन, इंगलिश, रूसी, जापानी आदि भाषाओं मे लगभग तीन दर्जन से अधिक भाष्य ओर 
अनुवाद गीता-विमशं के लिए हुए हैँ । इसके सावंभौम महत्त्व का इससे बड़ा भ्रमाण क्या ही 
सकता है । 

भारतीय विद्वानों मे शङ क राचायं से लेकर विनोवा भवि तक शताधिकं विद्धानों के भाष्य 
टीका, अनुवाद, भावार्थं, शब्दार्थं, टिप्पणी, प्रवचन आदि गीता पर उपलब्ध है। गीता केवल 
दार्शनिकों ओर धर्माचिार्योँके ही आकर्षण का विषय नहीं रही है, वरन्‌ राजनेताओं, सामाजिक 
कार्यकर्ताओं आौर सामान्य जन को भी निरन्तर आकृषित करती रही है 1-फलतः वह इस युग भं 
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498 ऋतम्‌ 
रामकृष्णपरमहंस, विवेकानन्द, लोकमान्यतिलक, महात्मा गांधी, विनोचा भावे, डा० राधाकृष्णन, 
अरविन्द आदिकेभी ध्यान जौर विमं का विषय बनी दहै) 


गीता-माहात्म्य : 


श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म-पवं का अङ्गै भारतमें इसे पृथक्‌ रूप 
मे गीता नामसे कोई स्थान प्राप्त नहीं दहै । एसा प्रतीत होता दहै कि श्रीढ्रप्ण के इस उपदेश को 
महत्त्वपूणं तथा सवेजन-संवे्य मानकर प्राचीन कालमेही महाभारत से अलग कर लिया गया 
था 1 उस समय इसे शश्रीमद्‌भगवद्‌गीता-उपनिषपद्‌' नामसे व्यवहृत विया गया था। आधुनिक युग 
मे जो भ्रन्थ हमं उपलब्ध रहै उसमे प्रत्येक अध्याय के अन्त में समाप्ति-दर्णक संकल्प दिया हुजा 
दै । वह इस प्रकार है : “इति श्रीमद्‌भगवद्‌गीतासूपनिप्त्सु ब्रहमचिद्यायां----ध्यायः। इस 
संकल्प मं उपनिषद्‌ शब्द पर विचार करनेसे दिदित होता है कि गीता को तत्त्व-चिन्तास 
संश्लिष्ट करने की भावना प्रारम्भसे रहीदटै 1 यह संकल्प यह भी व्यवत करता दहै कि भगवान्‌ 
के द्वारा गाया गया यह्‌ उपनिषद्‌ ह । गीता के माहात्म्य वर्णन में आलंकारिक णैलीसेजो 
वणन मिलता है वह्‌ भी गीता को उपनिषदों से जोडता है-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोविता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


समस्त उपनिषद्‌ ग्रन्थ गो है, गोपालनन्दन (श्रीकृष्ण) दूध दुहने वाले गोका दूध 
पीने वाला वषछठडा पाथं (अर्जुन) दैओौरजो दूध दुह्य गयादै वही गीता रूपी अमृत दहै । इस 
माहारम्य-वणन मे गीता के महत्त्व का संकेत करनाही अभीष्टदहै। श्रीक्रप्ण ओर अजुन दीनां 
कागातास सौधा सम्बन्ध भी इस श्लोक से स्पष्टो जाता दहै 


गीता-अभिधान का आकर्षण : 


गीता नामक ग्रन्थ की विद्रत्समाज में प्रतिष्टा होने से इसी नाम के अनुकरण पर परवर्ती 

काल मं अनेक गीतानामधारी ग्रन्थों की रचना हई है । वस्तुतः यह उपक्रम गीता के महत्त्व से 

प्रित होकर ही किया गया था, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से सारवान्‌ न होने से उनका धमं, दशन 

या साहित्य क्षेत्र मं कोई विशेष समादर नहीं हुआ है । हाँ, कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने अपने 

अपने सम्प्रदायो मे इन तथाकथित गीता-नामधारी ग्रन्थों को पठन-पाठन में स्थान |दिया है, 

किन्तु सारहीन अथवा संकीणं दुष्टिके कारण इन ग्रन्थों का प्रचलन नहो सका। महाभारत 

के शान्ति-पवें क कुछ श्लोकों को संकलित कर अनेक गीतानामधारी ग्रन्थों का भी प्रणयन किया 

गया ह । पिगल-गीता, वोध्य-गीता, हारीत-गीता, हंस-गीता उन्हीं मेसेरहैँ। कुछ गीतानामधारी 

ग्रन्थ देवी-देवता के नामसे भी रचे गये रहै, जसे, गणेश-गीता, राम-गीता, सूर्य-गीता, व्यास- 

गीत, दे तबरी-गीत।, पण३व्‌-गी ता, शिब्र-गीता, ईश्व र-गीता आदि। इक्ी प्रकार अपने सिद्धान्त 
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भारतीय मनीपा का नवनीत : श्रीमद्‌ भगवद्गीता 499 
निरूपण के लिएु भी गीतानामसे कठ ग्रन्थो के प्रणयन की सूचना मिलती ट 1 इन समस्त 
गीता-नामधारी ग्रन्थों स केवल यही विदित होता क्रि गीता को जो प्रतिष्टा अपने रचनाकाल 
ये मिली वह्‌ परवर्ती अनेक लोगौोंके लिए स्पर्रा-ई्प्या का विषय वनी है, किन्तु कोई भी अन्य 
ग्रन्थ भगवद्गीता के समतुल्य न हो सकरा । भगवदगीता निरन्तर पठन-पाठन, अध्ययन-अनुशीलन 
चिन्तन-मनन, ध्यान-धारणा का विषय वनी रहीद। उसकी मीमांसा में युगानुख्ष प्रभावों का 
सन्धान होने से उसकी व्यापक दुष्टिका भी प्रसार होता रहा है । आधुनिक युग मं भी भगवद्‌- 
गीता का उपदेण अनासवित के साथ कमंकीप्ररणा देतादटैजो विश्वके किसी अन्य ग्रन्थमं 
उपलन्ध्र नहीं दहै । वीनवीं गतीमेंदही गीता पर लगभग दौ दर्जन व्याख्याएं परस्तुत की गई ह । 


प्रस्थान-त्रयी ओर गीता के विविध भाष्य: 

प्ररथान-त्रयी वेदिक मतावलम्वियां के लिए पूज्य बुद्धिस ग्रहण क्रिये जाने वाने तीनं 
ग्रन्थो का समुच्चय दै । प्रस्थान शणब्दका अधं द--““प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या येषु । जिनमें 
त्रहटम-विया प्रतिष्ठित (प्रतिपादित) होती दैवे ्रन्थ प्रस्थान मे आते ट । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्त-दर्णन) शौर श्रीमद्‌भगवद्‌गीता को इसमें स्थान प्राप्त ह । इन तीन ब्रन्थोकोदही 
प्रस्थानत्रमी में क्यों रखा गया ह, यह्‌ एक विचारणीय प्रेषन है 1 इसका उत्तर विद्धानां ने अपनी- 
अपनी मति के अनुरूप दिया दहै । कुठ विद्वानों का विचारदै कि प्रस्थान-त्रयी के तीनों ग्रन्थ 
पद्धति-मेद से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मार्गं का उपदेश देकर भव-वन्धन मे फसे व्यक्ति को माया- 
जाल से मूव्त करने । जो लोग इन तीन ग्रन्थों के मन्तव्यां को स्वीकार नहीं करते हं अथवा 
इन ग्रन्थो के सिद्धान्तों का विवेचन-दिश्लेषण प्रस्तुत कर स्वमत की स्थापना नहीं करते हवे 
लोग अ्वैदिक हैँ ओर उन्हें भारतीय तत्त्व-चिन्तन के क्षेत्र मे ग्रहण नहीं किया जाता हे। 
शंकराचार्य तथा उनके परवर्ती रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचिायं, वत्लभाचायं ने प्रस्थान- 
तरयी पर भाष्य या टीका लिखकर अपने-अपने अद्रेत मत की पृष्टिकीदहै। अदत की स्वीङृति 
होने परभी शंकराचार्य स इन चारों आचार्यो का मत भिन्न प्रकारका था। विश्िष्टाद्र॑त, 
्रैताद्रैत, द्वैत, शुद्धाद्रैत आदि विभिन्न नामों से इन आचार्यो ने गीता पर भी भाष्य या टीकाए 
लिखी है । इस लेखन से गीता की प्रस्थान-त्रयी मे प्रतिष्ठा के साथ भारतीय मनीषाम भो उसे 
उच्च स्थान प्राप्त हुआ है । लोकमान्य तिलक ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी करते हए लिखा है- 
"“साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रस्थान-त्रयी पर भाष्य लिखने कौ यह रीति जव चल पड़ी तव॒ र्भिन्न- 
भिन्न पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायो के भाष्यों के आधार पर टीकाएं लिखने लगे 1 यह टीका 
उसी सम्प्रदाय के लोगों को अधिक मान्य हज करती थी जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी 
जाती थी। इस समय गीता पर जितने भाष्य ओर जितनी टीकाएं उपलब्ध है उनमें से प्रायः 
सव इसी साम्प्रदायिक रीति से लिखी गयी ह । इसका परिणाम यह हआ कि यद्यपि मूल गीता में 
एक ही अथं सुबोध रीति से प्रतिपादित हुआ है तथापि गीता भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो की समर्थक 


समज्ञी जाने लगी ।'' 


१. गीतारहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, पृ° १२ 
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प्रस्थान-्रयी के अन्तगंत गीता पर भाष्य लिखने वाने आचार्यो में शंकराचार्य की दृष्टि 
अत्यन्त स्वच्छ ओर स्पष्ट है 1 उन्होने अद्वैत दर्णन के आधार पर गीता को निवृत्ति मा्गंका 
पोषक गन्थ उट्राया है । निवृत्ति मागं संन्यास मागं काही दूसरा नाम टै । उनके मत मे ज्ञान- 
प्राप्ति के वाद कमं संन्यास अनिवार्य टै । कमं ओर ज्ञान में उन्होने विरोध माना दै। ज्ञान- 
प्रकाश-कारक टै तो कमं अन्धकार फलातादै। ये दोनों परस्पर विरोधी भाव रहै, अतः मोक्ष- 
कामी को ज्ञान-मागं पर ही आरूढ रहना चाहिए । गीताके श्लोकों की इसी पीरिका पर्‌ 
शंकराचायं ने विस्तृत भाष्य लिखकर कर्मं की अवहेलना सिद्ध कीदहै । श्ञानारिनिः सर्वकर्माणि भस्म 
सात्करुरुते' ज्ञान रूपी अग्निसे सखव कमं जलकर भस्मदटो जाते हँ। शंकराचार्य के मत को 
स्वीकार करने वाले कटं परवर्ती विद्वानोने गीताको इसी दुष्टिसे देवा-परा है । यह्‌ सव 
दुष्टि-सृष्टि-वाद का परिणामदहे। 


श्री रामानुजाचायं ने भौ गीता पर विस्तृत भाष्य लिखा दै । शंकराचायं के अद्रेत मत 

को इन्टोने अपनी तकं-पद्धति से खण्डित कर विशिष्टाद्रैत मतकी स्थापना की दै आौर गीता 

को इसी कसौटी पर कसा दै कि गीता मे यद्यपि ज्ञान, कर्मं ओर भक्ति का वर्णन है तथापि 

तत्त्व-ज्ञान-दृष्टि से विजिष्टद्रैत ओर आचार-दृष्टि से वासुदेव भविति ही गीता का प्रतिपाद्य 
। कमे-निष्ठा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है--वह्‌ केवल ज्ञान-निष्टा की उत्पादक द । 


श्री मध्वाचायं ने भी गीता पर भाष्य लिखादहै ओौरदैतवादकी दृष्टिसरे अपने विचार 
व्यक्त क्ये है । मध्वाचार्यं का कटना है कि यद्यपि गीता में कर्मके महत्व का वर्णन है तथापि 
वह्‌ केवल साधन है, साध्य तो भक्ति टै । भक्ति की सिद्धिटहौ जाने पर सांसारिक कम करनं 
की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । गीता में कमं के सम्बन्धे जो विनशं किया गया है उसे 
मघ्वाचाययं ने अपने अनुगीलन में स्थान नहीं दिया है । फलतः रामानूुजाचायं की भात्तिये भी 
गीता को भक्ति का ग्रन्थ मानते दहं 


श्री वल्लभाचाये ने गीता पर टीका लिखते समय शुद्धाद्रैतवादी दृष्टि से विचार क्रिया दै। 
इन्टोने मोक्ष-प्राप्ति के लिए भगवद्भक्ति को प्रमुख साधन माना रहै । तत््व-दीपिक्रामें गीताके 
तात्पयं को स्पष्ट करते समय ज्ञान ओौर कमं की आवश्यकता स्वीकार की गयी है, किन्तु अन्तिम 
उपाय श्रीकृष्ण को मक्ति ही को ठहराया गया दै । निम्बार्काचा्यं कामत भी इसी मत के अनुरूप 
है । निम्बाकं सम्प्रदाय के मनीषी विद्धान्‌ केशव कष्मीरी ने गीता पर तत्त्वप्रकाशिका टीकामें 
इसी मत को स्थापनाकी टै! द्रेता्ैत मत की दृष्टि से भक्ति पर इनका सिद्धान्त टिकता है। 
कर्मयोग को इन्टोने भी स्वीकार नही किया है 1 फलतः वैष्णव आचाय गीता को भक्ति मागं 
का प्रतिपादक ग्रन्थ स्वीकार करते है । 
इन आचार्यो के अतिरिक्त परवर्ती विद्वानों, पण्डितो, सन्तो, साधुओं ओर अन्य महानुभावो 
ने गीता परः जो टीका-रिप्पणी की है वह्‌ भी ध्यातव्य है। यहु कम आश्चर्य की बात नहीं है 
कि साधु-सन्तों को विशाल परम्पराने गीता को अपनी विचार सीमासे कभी वाहुर नहीं किया 
है । कुछ विद्धानों ने समन्वयात्मक दष्ट से गीता का विमशंकियाह गौर कुछ इसके मन्तव्य 
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की परख साम्प्रदायिक्र दृष्टि समे करते परीधर स्त्रामी की टीका में भक्तिको ही मुख्य 
तिपादक सिद्ध किया गयादै। मराटी के यप्रजिद्ध गीता भाष्य “जानिश्वरी' मे समन्वयात्मक 


दुष्टि टै । उन्होने गीता के प्रथम छट अध्यायो को कं प्रतिपादक, मध्य के छट अध्यायो को 


ठ 
भक्ति निक्पक ओर अन्तिम छह अध्या्धोंको ज्ञान मागं का समर्थक कहा है । जानेश्वर महा- 


राज स्वयं परमयोगी थे ओर जान मार्ग के साधक श्र । सङ्क्षेप म, प्रस्थान-त्रयी के भाष्य तथा 
परवर्ती साधु-पन्तों की टीकाएुं गीता को अधिक्रांल मं जानपरक निवृत्तिमार्गी अथवा भक्तिमार्गी 
ग्रन्थी मानतेर्ह । कर्म-मागं अथवा कर्म-णास्त्र का विचार प्राचीन आचार्या तथा साधरु-सन्तों 
द्रारा नहीं शिया गया । ज्ञान ओर भव्ति पर ही उनकी दृष्टि केचित र्हीं । 
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चन्तन की नयी दिशा : कर्म-योग ओर गीता 


भगवद्‌ गीता कै माध्वमसे श्रीङ्रप्णने अर्जुन को कुरत की वृद्धमूमिमं जो उपदेण दिवा 


धा वही गीता नाम से व्यवहूत क्रिया जाता ह । वह्‌ उपदेश गद्यात्मक धा या प्या्मक, अठारह 


अध्याव ओर सातसौ ण्लोकोमं थाया कुछ न्यूनाधिक मात्रा मे-वह सव विचार-विमशं 
प्रस्तृत सन्दर्भ में ग्राह्य नहींहै। जित रूपमे आज हमें भगवद्गीता नामक ग्रन्थ उपलब्ध हँ 
ओर उस पर गताधिक विद्वानों के जो मत हमे मिलते हैं उनके आलोक मे ही उसके मूल कथ्य 
का निर्णय करना दहै। गीता महाभारत केः भीष्म पवंका अंग दै । महाभारत समस्त विषयो का 
आकर "यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌--"' जो महाभारत में वणित है बही 
अन्य गास्वोमेंह ओौरजो यहाँ नहीं है वह्‌ किसी ओर जगह भी नहीं भिलेगा। ` क्या गीता कं 
विपय में यह्‌ सूवित किसी प्रकार चरिताथं होती दै ? गोता का क्षत्र सम्भवतः इतना व्यापक 
नहींदटै, रन्त॒ गीता के भाप्यकारों ने उत्ते ज्ञान, भक्ति ओर कमं का समुच्चय बनाकर महा- 
भारत के सदृश गुढृ-गम्भीर तत्त्वज्ञान का ग्रन्थ वना दिया है । महाभारत के तीन रूप हँ--जय, 
भारत ओर महाभारत । गीता इन तीनों ल्पों में से किससे सम्बद्ध ह यह अभी तक अतिर्णति 
दै । महाभारत शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रचलित है । उसे ही गोता के सन्दभं में स्वीकार करना 
चाहिए । 
आधुनिक युग के चिन्तको ने गीना के सम्बन्ध में विचार करते समय परिस्थिति, सन्दभ, 
वक्ता, बोद्धा, कर्तव्य-क्मं आदि पर दष्ट रख कर कुछ गेसे निष्कषं प्रस्तुत किये है जो पूर्वा 
चार्यो तथा साधु-सन्तों से भिन्न हैँ । विदेशी विद्वानों के मन्तव्यं को यदि हम छोड दे आर 
भारतीय विचारकों के निष्कर्षो पर ही दृष्टिपात करं तो हम देखेगे कि गीता का सन्देश आधुनिक 
युग-सन्दभं मे भग्न-मनोरथ, निराश, खिन्न ओर विषण्ण मन को जीवन-जागृति, वल ओौर 
बलिदान की भावना से अनुप्राणित कर संसार के संघषं में जूक्षने की प्रेरणा देता है । कमं की 


प्रेरणा देना तो प्रत्येक श्रेष्ठ ग्रन्थ का लक्ष्य है किन्तु निष्काम कमं, अनासवत भाव से कमं, फल 


की कामना से रहित कमं का उपदेश संसार के किसी अन्य ग्रन्थ मे उपलब्ध नहीं होता है। 


जिसे लोकमान्य तिलक ने कमयोग नाम दिया था, महात्मा गांधी ने अनासवित योग कहा था, 
डा० राधाकृष्णन ने नीतिशास्त्र के साथ भआत्म-स्वातन्त्य का ग्रन्थ बताया था, आचायं विनोवा 
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भावे ने जिसे जीवनचर्या का साच्िक पाठ बताया थां वह ग्रन्थ किस मार्गे का उन्मेष करता 
है ? विदेणी विद्वान्‌ गीता को कमयोग-प्रघान तथा नीति-प्रधान मानते 


ह । अररत्‌, प्लेटो, 
सुकरात, काट, 


इमसंन, जान स्टुअरटं मिल आदि विचारकोंसे गीताके मूल प्रतिपाद्य कौ तुलना 
की गयी ह ओर अपना-अपनी दृष्टिसे इसके क्थ्य को पकड़ने का प्रयास किया गया 
गीता मे एेसा कोई गौप्य भावया गूढ रि 

१ आता दै ? मने इस प्रष्न पर गम्भीरता 
को समञ्कर इनके साग्य--वरेषम्य को तटस्थ 


टै। कव्या 
द्वान्त छिपादहैजो सही तौर पर किसी की पकड़में 
से विचार करिया दै ओर निवृत्ति-प्रवृत्ति के द्र 
भाव से देखना चाहा दै 

निवत्ति मार्ग के लिए भारतीय आश्म व्यवस्थामे संन्यासाश्रमका विधानदहै। ज्ञान 
के साधक कहते टै किर्वराग्य-भावना के चिनाज्ञान की प्राप्ति नहीं होती टै-- “ऋते ज्ञाना- 
न्न मुक्तिः'"- विना ज्ञान के मोक्ष सम्भव नहीं टै । फलतः भारत में निवृत्ति-सागं को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ धा जर अपरिग्रही सेन्यासियोने गीताम इमी सार्य का सन्धान क्ियाथा। ज्ञान 
मागं की इस साधनाके साथ संसार का मिध्यात्व भी जुड़ गया ओर सायाकै द्वारा यहं मिथ्या 
प्रतीति मनुष्य को श्रसित्त करती रही । इमे अदद्र॑त दर्जन 
कटा जाता टै 1 गीताम श्रीकृष्ण इसी मिश्याज्ञान य! 
है, एेसा ज्ञान मार्गी पण्डितां का कथन ह 


से अज्ञान, अविद्या अथवा अध्यास भी 
अध्याससे अर्जन को मूर्वत करना चाहत 


अव विचार यह करनादै कि श्रीक्रुप्णने युद्धक्षेत्रे क्‌ 


यु णके लिषएु वयो चुना ओर 
अर्जन का कैवल्य दूर करने के लिषएु युद्ध में प्रवृत्त करने व प्रेरणा वयोंदी ? यदि क्ष्ण अर्जुन 
को संन्यास या वैराग्य का उपदेश देते तो वात ओर धी । यदि निवृत्ति मागमे प्रवृत्त करना 
शरौक्ृष्ण का उद्य होता तो निश्चय ही वह्‌ अर्जुन को “युद्धस्व विगतज्वरः" का उपदेश कदापि 
न देते 1 अतः यह तो असग्दिग्ध रूपसे कटा जा सकतादे)कि गीता का लक्ष्य ओपनिपदिक 
वेराग्य सं वचाना ओर्‌ यज्ञ-विपयक कर्मकाण्डे दूर रखना ट । उपनिषदों का ज्ानयाग आर्‌ 
मीमांसा का कमयोग दोनों दही श्रीकृष्ण को स्वीकार्यं नहीं । गीताम कठोर तपस्या अथवा 
शारीरिक कष्ट-साधना का कीं विधान नहीं है । भविति का चविवान दै, श्रद्धा ओर समपणका 
विधान है, फलासक्तिविहीन कमं का विधान दै, अतः हम कह सकते टँ क्रि गीता मनुष्य को 
जीवन-संपं मे पूरी रशक्ति-सामर्यं के साथ जृस्चने ओर निरन्तर कर्म करने की सप्प्रेरणा देती 
है । इस सप्प्रेरणा के साथ भगवान्‌ की भक्तिं ओर उसका आश्रय भी आवश्यकं मानती है। 
गीता वास्तव मे तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र में दार्शनिक समन्वय का समीकरण (3111160 
?171105गगप८ ० फ ०;5८) है-एक एसा समन्वयात्मक्त समीकरण जो अन्यत्र दुलभ हं । 


4 । 
> ङ 


प्‌ 


४ 


(6 


व्यामोह से मुक्तिका मागं : 


दाशंनिक दृष्टिविन्दुभों का समीकरण प्रस्तुत करते समय गीता में मुख्य सन्दर्भ-युद्धक्षेत- 
प्रस्तुत किया गया है । संसार के इतिहास मे, पुराण अथवा भिथकमे, कहीं इस प्रकार का 
विलक्षण सन्दर्भं नहीं मिलता है, जहां सारथि गुरु अपने योद्धा शिष्य को सच्चे जीवन-दशन का 
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वोध रणक्षेत्र में कराता हो । यदि हम अर्जुन को मोह या अज्ञान का प्रतीक भी मानले तव भी 
दस विचित्र सन्दर्भ पर कोई दृप्प्रभाव नहीं पड़ता है । अर्जन करो जिस कारण युद्ध चे विरति 
टोती दै वह सामान्यजन की समन्ञसे बाहर की वातत नहीं है । अर्जन अपने समय का सवस 
दुधंपं धनूर्वेत्ता योद्धा था । श्रीकृष्ण को अर्जन की वीरता काज्ञान था । किन्तु अर्जुन कं हाथ 
से धनुष्‌ का छूटना, शरीरम कम्पदहोना, मस्तिष्क में चवकर आना ओौर युद्ध के मैदान से 
कायर की भांति भाग खड्‌ हने की इच्छा दोना आदि एसे लक्षणं जो अर्जुनको मोहदशा म 
ले जाते टं । इस मोह में अर्जन की कायरता ही नहीं ओर भी कई तत्त्व काम करते दिखाई देते 
टं । वन्धु-वान्धरुगों जर गूरुजनोंका वध करनेये हविसा ओर पापका भय; ममता की भावनाः; 
युद्ध में विजयी होने पर मन की अशान्ति आदि की वात अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कटी है । गीत्ता के 
प्रथम छह अध्यायो मे कर्मके सन्दर्भमें यो व्रिचार व्यक्त किये गये उनके विष्लेषण स हम 
दसी निप्कर्पं पर परहुचतेरहैँं क्रि सांसारिक वुष्टिसे जो विहित कमं है उनका पालन करना 
मनुप्यका धर्म । यदि निवृत्ति-मार्गं का अनुसरण क्रते हुणु व्यवित कर्म-विरत हो जाता दहे 
तो वह गीता के उपदेश को व्यवहार मे लाने में अक्षम सिद्ध होता है । अतः गीता प्रवृत्ति का 
नया मागं खोजती दहै 


इस सम्बन्ध मे विचार करते समय हमारे समक्न गीता मे प्रतिपादित्त योग शब्द का दा 


विभिन्न धाराएं आती हैं । गुणों केः वंपम्य में साम्यभाव रखना ही योग॒ टै--"“समत्वं योग 
उच्यते ।'" यह विचारधारा निवत्तिपरक साङ्ख्य मतत के अनुकल ह । दूसरी विचारधारा “योगः 
कर्मयु कौशलम्‌" में ह । अर्थात्‌ कर्मो में संलग्न रहकर एेसी विधि से कमं करना कि उनमें 
लिप्त होने चे वचा जा सके । कमं, बन्धन का कारण न वने, अनासवत होकर निष्काम भावस 
कमं साधना चलती रहे--यह्‌ योग-दशंन के मत मेंदहै। इन दोनों धाराओं को जो भलीरभांति 
नहीं समक्षता है वह्‌ गीता के मल प्रतिपाद्य को समक्चने में भूल करता है । गीता की कर्मयोग 
की धारणा मूलतः प्रवृत्तिपरक है । वह प्रवृत्ति “निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ` जसी भी मानी 
जा सकती ह । इस कममंशास्त्र के विषय में डा° वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है--““सम्भवतः 
संसार का दूसरा कोई भी ग्रन्थ कमं के शास्त्र का प्रतिपादन इस सुन्दरता, इस सूक्ष्मता ओर 
निष्पक्षता से नहीं करता । इस दुष्टि से गीता अद्भत मानवीय शास्त्र है । 


सांसारिक कार्यकलाप मे लीन मनुप्य के सामने जीवन में एेसे अनेक विचित्र प्रसडःग 
आ जाते हं जव वह अपना कर्म मागं निर्धारित नहीं कर पाता है। यह्‌ स्थिति व्यामोह कहलाती 
है । यों तो सामान्यतः कम-अकमं का निर्णय करना ही कठिन है, किन्तु मन:स्थिति के दोलायमान 
हो जाने पर कर्मं का निर्णय ओर अधिक दुष्कर हो जाता है। अर्जुन इसी कार्पण्यजनित 
मनः स्थिति का शिकार है । श्रीकृष्ण एेसे अवसर पर कर्तव्याकतंन्य का दढता के साथ निश्चय 
करते हैँ । अर्जन का विषाद कार्पण्यजनित दुबंल मन भ्रष्नों से भर जाता है । अपने बान्धवो को 
मारने से कुलक्षय होगा जो एक बड़ा पातक है-एेसा अर्जुन के श्रमित चित्त का संशय है। 
गीता का प्रथम अध्याय इसी विषाद-क्रपंण्य-को प्रस्तुत करता है । 
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गीता का द्वितीय अध्याय कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला, संसार-समर में संशय रहित 

मन से कर्तव्य पालन करने का उपदेश देने वाला, निष्काम भावना से, इच्द्रिय-दमनः-पूर्वक श्रद्धा- 

संयुत होकर कमं की प्रेरणा देने बाला । जीवन ओर मृत्यु का रहस्य भी इसी अध्याय में 

णित है । आत्मा की अमरता ओर शरीर की अनित्यता को स्पष्ट करते हुए श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
से कटा-- 


अराोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादांरच भाषसे | 
गतायुनगतासंड्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।1. 


जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ह अर्जन, तू उन्हींके लिए शोक कर रहा टे । 
बड़ी ऊंची-ऊँची ज्ञान नी बातें कर रहादहै। किद्ीके प्राण चाहे जायं या चाहे ररह, ज्ञानी 
पुरुष प्राण के लिए शोक नहीं करते दै । इस श्लोक में निर्गत प्राण या स्थित प्राण के विषयं 
जो कहा गया दहै वह्‌ यही बताता है करिप्राण तो शरीर सञ्चालन वायुहै। मूलतो आत्मादैजो 


अमर टै-णरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा पर कोई प्रभाव नटीं पडता) 


न जायते भ्रियते वा विपद्िचन्नायं कुत दिचन्न वभूव करिचत्‌ । 
अजो नित्यः शारवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥\ 


कठोपनिषद्‌ के इस एलोक का हवाला देवर श्रीकृष्ण ने आत्मा की नित्यता, शाष्वतता, 
अजरता ओौर अमरता का उपदेश दियादै। टसी भाव को समज्ञाने ओर स्पष्ट करने के लिए 
जीर्णं वस्त्र के साथ शरीर की तुलना की गयी दहै । आत्मा को अकाटूय, अदादट्य, अणोप्य आदि 
बताकर उसके नित्य अविकारी स्दरूप का बोध कराया गया है । रीर, प्राण, आत्मा आदि बी स्थिति 
स्पष्ट करने के अनन्तर अर्जन की शोक-विह्वलता को दूर क्रिया गया है तथा बताया गयाहं 


क्रि यदि वह्‌ रण क्षेत्र ये पलायन कर गया तो उसकी अपकीत्ति फलमी। लोग उसे कायर, भीरं 
ओर्‌ नपंसक्त कटेगे 1 उये स्मरण दिलाया गया 


किं समाज में सम्मानित व्यदित कै लिए अपयश 
तो मृत्युस भी वद्‌ कर दटोतादै। 


अकतीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकोतिमरणादतिरिच्यते ।॥' 


इसके वाद युद्धभूमि में सन्नद्ध योद्धा का कतंव्य कमं भी अर्जुन को बताया गया है। यह्‌ 
कमयोग ही गीताकीप्रेरणा दै। यही कमंशास्त्र है जो शास्त्र-स्तर पर कटीं नहीं है- 





२. भगवद्गीता, २.११ 
३. कठोपनिषद्‌, १.२.१८ 
४. भगवद्गीता, २.३४ 
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हतो वा प्राप्स्प्रसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌, 
तस्मादुत्तिष्ठ कन्तेय युद्धाय कतनिद्चयः ॥ 
युखदुःखे समर करत्वा खछाभाखामौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नंवं पापमवाप्स्यसि ॥“ 

कमं के प्रति आस्था रखनेसे मरण का भय मिट जाता है । अर्जन यदि रणभूमिमें मारा 
गया तो उसे स्वगं प्राप्त होगा, यदि विजयी हुआ तो वह्‌ प्रृश्वी का भोग करेगा । इस लिए उसे 
युद्ध के लिए--कमं के लिए-निश्चय करना होगा । उसे विवेकी चित्त से संसार की उपलब्धियों 
को, लाभ-हानि को, सुख-दुःख को समान लक्षमं ग्रहण करना होगा । यदि वह्‌ इस समत्व बुद्धि 
स॒ स्थितियों कासामना करेगा तो निश्चय ही उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा । इसके 
जागे कमंकरनेयानकरनेमे भी मनुप्यकी सीमा है। मनुष्य का अधिक्रार केवल कमं करना 
ठै । फल मिलनायान मिलना मनुष्य के हाथ में नहीं है । यह समञ्ञ कर फलास्रक्ति छोड़कर 
कमं का आचरण दही ठीक है। 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।'* यही गीता का कमंशास्तर है जो कर्मयोग के 
नाम से विख्यात ह । सांसारिक दृष्टि से यह्‌ “आदं वाक्य" ही कहा जायेगा, वयोकि विना 
प्रयोजन के मूखं व्यवित भी कमं में प्रवृत्त नहीं होता टै-एेता नीति वाक्य प्रसिद्ध है-्रयोजन- 
मनुदिण्य नहि मन्दोऽपि प्रवर्तते" । प्रयोजन में फलाप्क्ति अन्तर्भव्त ही है। इस फलासक्ति को 
त्यागकर निष्काम भावम कमं करना कठिन है किन्तु गीता का कर्मयोग इसी पर आधृत ह। 
कमं की सिद्धि या असिद्धि मे समत्व भाव का भी उपदेश इसी अध्याय में है । “स्िद़.यसिद्ध.योः 
समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।*' साम्य बुद्धि ही कर्मयोग की जड़ टै । समत्व वुद्धि के विषय 
मं विद्वानों मे मतभेद अवश्य ह । कुठ विद्वान्‌ वुद्धि शब्द को ज्ञान का पर्याय ठह्राकर इसे ज्ञान- 
मागं का उपदेश कहते हैँ किन्तु मूल प्रकरण को यदि ध्यान में रखा जाये तो यहाँ ज्ञान मागं 
का आरोप युवितसरंगत प्रतीत नहीं होता है । इस कमंमागं की प्रेरणा देकर भी श्रीकृष्ण ने अजुन 
को जीवन-दशंन के गन्तव्य स्थल से विमुख नहीं किया है । इसी अध्याय के अगले पतीस श्लोकों 
मे स्थितप्रज्ञ का स्वरूप, विपयासवित का परिणाम, चित्त की प्रसन्नता, इन्द्रियनिग्रह, वासना 
से विमुखता आदि का उपदेश है । अध्याय के अन्तिम दो श्लोकों मे कमयोग का उपसंहार करते 
टण्‌ वताया गयादहै कि जो पुरुप सव प्रकार की आसक्ति त्याग कर, निस्पृह होकर व्यवहार करता 
है, जिसमें ममत्व तथा अहंकार नहीं होता है वही शवित प्राप्त करता है 1 यही ब्राहमी स्थिति 
दै । इस स्थिति मे पटुचकर कोई मोह में नहीं फंसता है ओर मरणदशा मे भी ब्रहम-निर्वाण 
को प्राप्त करता है। 

विहाय कामान्यः सवन्पुिमांस्चरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति |` 


५. वही, २.३७-३५ 
६ वही, २.७१ 
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कमं-विमशं का यह्‌ समस्त प्रकरण किसी अन्य शास्त्रकेमेलमेंन होकर स्वतन्त्र चिन्तन 
प्रस्तुत करता टै 1 कमं का क्षेत्र अति व्यापक टै किन्तु लोक-संग्रह्‌ की भावनासे सम्पादित कमं 


की प्रतिष्ठा द्वारा श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जनकादि का उदाहरण देकर तथा स्वयं अपनी कर्म- 
नेरन्त्यंता बताकर कर्मयोग वी स्थापनाकीदै। 


कर्मणेव हि संसद्धिमास्थितता जनकादयः 1 
लोकसंग्रटमेवापि संपइग्रन्कर्तृमह्‌सि ॥। 


लोक-संग्रह्‌ ओर कमे-मागं : 


लोकसंग्रह को दृष्टिमें रखकर कमं करने वाला व्यदित संकीर्णं स्वार्थंपरायणता रो सूक्त 
हो जाता है 1 उसका परिवार वसुधा वन जाता । कर्म वे 


के फल की कामना विलीन दहो जाती 
है । श्रीकृष्ण जानते थे कि कमं का स्वरूप-निर्णय करना कसिनिटै। “गहना कर्मणो गतिः कह 
कर उन्होने अर्जुन को समन्ञाया था ओौर कटा था विः यदृच्छासेजो प्राप्त हौ जाये उसमें 
सन्तुष्ट, द्रन्दरों से मवत, निर्मत्सर ओर कमं की सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही मानने वाला 
पुरुष कमं करके भी उनके पाप-पुण्य से वद्ध नहींदहोतादै। मन को संणयरहित वनाकर श्रद्धा- 
संयुत चित्त से कमं मे प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति चिन्न ओर विषण्ण नहीं टोता दै । श्रद्धालु को 
यथेष्ट ज्ञान प्राप्त टोत्ता है, संशयात्मा कानाण दहो जाता दै । यह टीक 


है कि कर्म-संन्यास भी 
आत्मा की शान्ति का एक सुन्दर उपाय टै, किन्तु संसार में रहते हृए 


लोक-संग्रह-संयृत क्म ही 
आवश्यक है, अतः श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है-- "तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विखिप्यते । ` 


कर्मयोग को वरीयता देकर रणक्षेत्र के सन्दभं मे जो कु कटा गया धा उसकी पृष्टि भीकर दी 
गयी दै । कमं की प्रेरणा के साथ अध्यरात्म-चिन्तन को इसी के साथ छोडकर साग्ययुद्धि का 
निर्देश किया गया दै) लोक-संग्रह-पूर्रंक कर्मनिष्ठ व्यक्ति को यह समञ्च लेना चाहिए क्रि वह्‌ 
संसार मे रहता हुआ जो आचरण करे उसमें समताभाव सततत वना रहे । भद-वृद्धि या पक्षपात 
बुद्धि से कमं न करे । समस्त प्राणियों मे समृद्धि रखे । 


विद्या विनयसम्पन्ने ब्राटमणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समर्दाशिनः 1 


कमं-संन्यास ओर कर्म-योग~ 


गीता मे बार-वार इस प्रष्न को उठाया गया है कि क्मं-संन्यासी ओर क्म॑योगीमे व्या 
अन्तर है 1 यदि साड ख्य- दर्शन की भावना को प्रमुख स्थान दिया जाये तो क्गं-संन्यास द्वारा 


७. वही, २.२० 
८. वही, ५.१८ 
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भारतीय मनीपा का नवनीत : श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 507 
ज्ञानमार्गं में प्रवृत्त होना टी मनुप्य का कर्तव्य होना चाहिए । किन्तु छठे अध्याय के प्रारम्भमें 
टी इस विचिकित्सा का समाधान भिल जाता दै- 


अनाध्ितः कममफलं कायं कमं करोति यः| 
स संन्यासी च योगीचन निरग्निनं चाक्रियः ।1' 


कमं फल पर आचित न होकर जो शास्त्रानुकूल कर्मं करता है, बही संन्यासी है ओर वही 
कर्मयोगी द्वै । जो अग्निहोत्र आदि कर्मो से विरत होकर, निष्क्रिय बैठ जाता दहै बहन तो सच्चा 
रान्यासी टै ओौरन कर्मयोगी । आहार-विहार में संयमित, कर्मो के आचरण मे मर्यादित, शयन- 
जागरण-परिमित व्यक्ति के लिए योग सव दुःखों को नष्ट करने वाला होता है । यहां (पात 
ज्जल) योगक्रिया के विपथ में संकेत किया गया दै । यह भी क्मंयोग का ही एक विवान दहे । 


युक्ताहा र विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑सु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ` 
इघी प्रकरण मे श्रीकृष्ण ने अर्जन को योग के साथ मनोनिग्रह ओर ध्यान-घारणाका भी 
बौध कराया है । मन की चञ्चलता, मन की वेगगति, मन का निग्रह आदि समन्नाते हए की 
गा दै करि योग-दर्जन मं प्रतिपादित रीतिसेही मन को वश में करना चाहिए । 


असंशयं महावाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वे राग्येण च गृह्यते ॥ ` 
संक्षेप में, कर्मयोग का. प्रतिपादन करते हुए मनुष्य के मनोजगत्‌ ओर मनोविकारों का 
जित्त रूप में वर्भन शिया गथा है वह्‌ एक ओर सम्पूर्णं मनोविज्ञान को उद्वाटित करता हैतो 
दूसरी ओर साङ्ख्य ओौर योगम निरूपित शास्त्रीय मीमांसा परभी प्रकाश डालता है 1 यह 
वाट्ना असङ गत या ध््रासक नदीं है कि कर्मयोग अथवा कर्मशास्त्र का एसा मौलिक विवेचन किसी 
देश की भाषामेंन तो भगवद्‌गौता की रचना से पहले हुआ था ओर न अद्यावधि हो सका हे। 
श्रीकृप्ण ने निःसन्देह उपनिषद्‌ ओर दशंनशास्त्र को गीताम समन्वित रूप में समाविष्ट कर 


दिया है। 
ज्ञान-विज्ञान तथा भवित : 


गीता में ज्ञान-विज्ञान के साथ उन तत्त्वों काभी वणेन ओर सूक्ष्म रीति से प्रतिपादन 
मिलता दै जो उपनिषदों के चिन्तन-मनन के विषय रहैँ। अध्यात्म-चिन्तन की जो 





९. वही, ६.१ 
१०५. वही, ६.१७ 
११. वही, ६.३५ 
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पद्धति उपनिषदोमे ठै उसका सार-संक्षेप गीताके सातवें से ग्यारहवें अध्याय तक क्षत्र 
क्षेलज्ञ, क्षर-अश्नर, ब्रहम-विद्या, विभूतियोग तथा विश्वरूप-दर्णन आदि गृदृ-गम्भीर विषयो का 
सहज सरल शली मे उद्घाटन किया गयादहै 1 सृष्टि के नानात्वकाज्ञान ही विज्ञान टं 1 यह्‌ 
शब्द विशिष्ट ज्ञान के अथं मे प्रयुक्त है । नानात्वके ज्ञान के वाद एकत्व की प्रतीति ही ज्ञान 
है । भौतिक जगत्‌ मे टमं जो कुठ दिखाई देता टै वह्‌ अपरा प्रकृति दहै, इसमं ईश्वर की प्ररणा 


से जो चेतना आती टै उसे परा परकरृति कहते है । ईश्वरीय सत्ताके नानालू्पोांका वणन करके 


यह्‌ बताया गया है कि कर्मयोगी को इस नानात्व को भली भांति समज्ञ कर अपना मागं निर्धारण 
करना चाहिए । अक्षर चिद्याकाजो वणंन हमे उपनिषदों में मिलता है उसे हम गीता मं 
भी देख सक्ते ह 1 अक्षर ब्रहम परम ब्रहम अक्षरदटै। इस वर्णन को पट्कर पाटक का ध्यान 
उपनिषदों की ब्रह्मविद्या की ओर जाना स्वाभाविक है । इसके आगे अध्यात्म का विचार टै 
जिसे गीताकारने राजगहययोग शब्द से व्यवह्‌त किया है । समस्त चराचर जगत्‌, देवी-देवता, 
सत्‌-असत्‌ सव का पर्यवसान ब्रह्मम है । मनुष्य अपनी इच्छा, साधन-सम्पन्नता, योग्यता, 
भावना ओौर वुद्धि-विवेक से अपने इष्ट की पूजा-अच॑ना करता टै; उसे भक्ति कहते हैँ । भक्ति 
भाव में जड़-चेतन का भी भेद नहीं है । लोग पीपल, पहाड़ (गोवर्धन), नदी (गंगा) आदि की 
पूजा करते ट । सांप, कच्छप, मत्स्य आदि को भी पूज्य मानते हँ । यह्‌ भक्ति का विलक्षण क्षत्र 
है 1 गीता मे विभूतियोग शीर्षक से इस प्रकार की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट क्रिया गया । यदि 
कोई भक्तं सात्विक भावसे उन शक्तिशाली रूपों की पूजा करतादटै तो वह भगवान्‌ का भक्त टा 
है 1 भगवान्‌ को देखने, जानने-मानने ओर पूजने मं भक्त की भावना ही प्रमुख रहती है । जिस 
प्रकार ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में तथ! छान्दोग्योपनिषद्‌ में ईश्वर का वर्णन है ओर अन्त मे कटं 
दिया गया है कि "एतावान्‌ अस्य महिमाऽतोऽन्यायां क्च पूरुपः'--यह इतनी (ईश्वर की) इसकी 
महिमा हुई, पुष्प तो इसकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है । गीता के ग्यारह अध्याय मे भगवद्‌-रूप 
का वर्णेन करने के पश्चात्‌ स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने अपना दिव्य रूप अर्जुन के समक्ष दिखाया ह। 
इसे विश्वलूप-दशेन-योग कहा जाता है । 


रोक-व्यवहार : 


गीता के ममं को हृदयंगम करने के लिए कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के साथ कर्मफल- 


त्याग का अभ्यास अपेक्षित है । इसके साथ ही जीवनचर्या को भी एक विशेष शली में ढालने की 


आवश्यकता होती है । यह शैली चरित्र विकास की सरणि है । किसीसेद्धेष न करना, समस्त 
प्राणियों से ित्रततापूणं व्यवहार करना, करूणापूर्णं रहना, ममत्व ओर अहंकार से रहित होना, 


सुखदुःख मे समान भाव रखना, क्षमाशील होना, मनुष्य के अपने विकास के लिए 
अत्यावश्यक टे 


अदधेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमंमो निरहंकारः समुदुःखसुखः क्षमी ॥ 


५ 
॥। 
# 


न्क ती 
# 
0 
1 हष 
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सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दुढनिर्चयः 
मय्‌यपितमनोवरद्धिर्यो मद्‌ भवतः स मे प्रियः ॥ 


भक्तं ओर भक्ति-योग का विवेचन गीता में सांकेतिक ल्नसे करिया गया है, किन्तु साम्प्र- 
दायिक दृष्टि से भाष्य, टीका या वृत्ति लिखने वाने आचार्या ने समस्त गीता तत्व को भक्तिपरक 
सिद्ध करने का प्रयास किया दै । भगवान्‌ की गक्तिसामर्ध्यं जीर नष्टि रचना-प्रसंग मं भक्तिका 
वणन गोता मंदे, किन्तु गीता को आद्यन्त भक्ति-विमण् का ग्रः राना ग्रक्तिसंगत नहीं है। 
क्षेत्र-्ेत्रन विचारसे शरीर ओर जीवात्मा के धर्मो का संकेत दैकर इस रहस्य को विस्तृत किया 
गया कि इस णरीर-रचना में सोदेष्यतारदै। जो इसके रहस्य को नहीं जानतदटंवे कम जान 
ओर भक्ति तत्तव को ठीके प्रकार से नहीं समञ्च सकते रह । 

गीता के तेरह्वें अध्याय से सव्रहुवें अध्याय तक जिन विषयों का उपदेश दिया गयादहै वे 
सभी गढृ-दाणंनिक सिद्धान्तो पर प्रकाण डालते हैँ । इन विषयों की चर्चां उपनिषदो मं उपलब्ध 
है, किन्तु वहाँ जानमार्गीय दृष्टि की प्रधानता से व्रिषय का निरूपण गीत्ता से भिन्न कोटिकाटे। 
सत्व, रजस्‌, तमस नामक गुणत्नय की व्याख्धा साष्यमतानुसार न करके नवीन दृष्टि सेकी गयी 
है । पन्द्रह अध्याय में विश्व का वर्णन अश्वत्थ वक्नके रूप में क्रिया गया है । रूपक शैली का 
यह वर्णेन काव्याट्मक होने के साथ कठोपनिषद्‌ कं आधार पररह । इस प्रक्रार कं रूपकात्मक 
वर्णन छान्दोग्य, श्वेताश्वतर उपनिषदों ओर महाभारत में भी भिलते है । इसी प्रकरण मं क्षर 
अक्षर का भी विवेचन है तथा यह स्पष्ट क्रिया गयादहै करिइसलोकमें क्षर ओर अक्षर दो 


संज्ञाएं टँ । समस्त नाणवान्‌ भूतों को क्षर कटा जाता है ओर सव भरुतोके कूट म- मूल म- 


रहने वाते को कटस्थ अक्षर कहते है, जो प्रकृति रूप अव्यक्त तत्त्व है । परमात्मा इन दोनों से 
ऊपर है । वह अव्यय है ओर त्रैलोक्य में व्याप्त रहता है । क्षर अक्षर का विवेचन उपनिषदो में 
भी विस्तारपूर्वक क्रिया गया है । इन समस्त वर्णंनों में मौलिकता लाने ओर मनुष्य को सन्मागं 
की ओर प्रेरित करने के लिए इनका प्रतिपादन सरल ओर सुबोध शली में उपलब्ध होता हे 1 


मनुष्य कौ वृत्ति ओर खोक~व्यवहार : 

इस सुष्टिमे हमें दो प्रकार की प्रवृत्तियों के मनुष्य दिखाई देते है । आसुरी प्रवृत्ति के 
मनुष्य तामस गुण प्रधान होने से मल्यंलोक की अनृतमयी भावनाओं से अन्धकार फलाते हं । 
दवी प्रवृत्ति अमृतत्वमयी, प्रकाशमयी तथा सत्यनिष्ठ होती है । गीता मेँ इस द्विविध रूप सृष्टि 
का वणंन दैवीप्षम्पत्‌ ओर आसुरी सम्पत्‌ के नाम से सोलहवें अध्याय में है। दम्भ, कोध 
निष्टुरता, अज्ञान आदि आसुरी ( राक्षसी ) सम्पत्ति मे जन्मे हुए मनुष्य में रहते हँ । तेजस्विता, 
क्षमा, धृति, शुचिता, अक्रोध, शान्ति आदि गुण दैवी सम्पत्ति वाले पुरुष मं रहते हँ । आसुरी 
सम्पत्ति बन्धनकारक ओौर दैवी मोक्षदायक है । आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति कतंव्याकर्तव्य का 


१२. वही, १२.१२३-१४ 
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निर्णय नहीं कर पातेर; वे आचारमें भी शुद्धता नहीं रखते है । चिपय-वासना मं फसकर्‌ व 
अपना जीवन तो नष्ट करतेदहीदहै, इस संसारको भी दोपमग बनाते है। गीता में आसुरी 
सम्पत्ति वाले व्यक्तिका जौ वर्णेन दहै वह आधुनिक युग 
व्यक्तियों पर पूरी तरह घटिता होता 
मे बताया गयादै 


क 


; स्वार्थी, मोहान्ध, छली, कपटी 
1 आसुरी वत्ति से टृटकारे का उपाय भी इसी अध्याय 


। काम, क्रोध जर लोभ नरकके तीन हार्ट । जो इन तीनो क त्याग कर्‌ 


देता है वह्‌ आचुरीसम्पत्‌ से छेटकर दैवी सम्पत्ति का अधिकारी हो जात्तादे। 


विविधं नरकस्येदं हारं नादानमात्सनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ चयं त्थजेत्‌. ॥1 ` 
दैवी सम्पत्ति प्राप्त करने के वाद मनुष्य को शारत्र विधि का यथोचित पालन करना 

दिए । शास्त्र मर्यादा बे निर्वाह कै लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वह्‌ श्रद्धा तीन 
प्रकार की होती दै । सात्विकी, राजसी आर तासी । सात्विकी वृत्ति के लोग देवताओं का 
भजन करते ह, राजसी वृत्ति के लोग यक्षो ओर राध्यो का भजन करते हैँ ओौर तामसी वृत्ति 
के लोग शरूत-प्रेतों का भजन करते हैँ । शारीरिक यातना स्कर दप्भपूर्णं तपस्या करने बाते 
लाग तामस गण प्रधानी! वे व्यक्ति अविवेकी 
के स्वभाव वाले मनुप्यों का आहार भी भिन्न प्रकार 
भी तीन प्रकार के होत हं । गीता में इस्त विप 
दे 1 मनुष्य के णील-स्वभाव के अनुसार उसके कर्मो 
लज्जित क्ियाजा सकतादै। 
का विचार नहीं करते है 


ओर आयुरी वृत्तिके दै । इन तीनों प्रकार 
का होता है । इनके यज्ञ, तपम तथा दान 
का वर्णेन वहुत सटीक पद्धति से किया गया 
की पहचान के लिए पूरा मनोविज्ञान यहां 
हम यज्ञ करते, तप करते, दान देते ह, किन्तु इनकी भावना 
दि गीताका यद्‌ प्रकरण भली-भांति पटा ओर समज्ञा जाये तो 
हमारी ये समस्त क्रियाएं शास्त्र विधिसे, कर्तव्याकर्तव्य विचार से सम्पन्न हों! इन दो अध्यायं 
को टम मनुष्य की जीवन-चर्याका अंग भी कह सकते टं । आचरण की पवित्रता ओर कार्या 
नुध्ठान को शुद्धता के लिएु गीता के इस तिवेचन का अनुणीलन आवश्यक टै । धरद्धा का स्वरूप 
जितना परिष्कृत होगा मनुष्य की दैवा सम्पत्‌ उतनी ही समृद्ध होगी । उसक्रे यज्ञ, तप, दान 
आदि कमं उन्ती के अनुसार सञ्चालित होगे । लोकर-व्यवहार से मनुष्य को प्रवृत्त करने वाले 
ये कर्मं सम्यग्‌ रीतिसे रो, यह परिज्ञान गीता के इस अध्यायसे होता है 
न्तु तप की सात्विक विधि नदीं जानते ह, यज्ञ करते हें किन्तु याज्ञिक अनुष्ठान से अपरिचित 


रहते टै, हम दान करते हँ किन्तु दानके रूप ओर दान की सही भावना को नीं पहचानते है; 
फलतः हमारी सारी क्रिधाएं व्यथं होती 


| तम तप करते ट्‌ 


हँ । गीताम ईस प्रकार के लोक-व्यवहार ओर आचार 
संहिता को प्रतिपादित कर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सात्विक जीवनचर्या का पाठ पट्ाया है । गीता 
के ये तीनो अध्याय किसी भी नीतिशस्त्रके ग्रन्थसे वढृकर ह । व्यक्तिगत चरित्र ओर समष्टि- 
गत आचरण का एेसा सुन्दर निरूपण कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है । 








१३. वही, १६.२१ 
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गीता की प्रासंगिकता 

आधुनिक युग-सन्दर्भ में यद्वि हम गीता पर विचार करे तो हमे प्रतीत हौगा कि आज के 
संघ्पंमय युगम गीता का उपदेण अधिक प्रासंगिकः दै । अजुन जिस व्यामोह में फसा था आज 
का मनुष्य उससे अधिक गम्भीर मोह में म्रस्त है । विज्ञान के भौतिक विकास ने मनुष्य की 
आरितक भावना कोसंण्यकीदेदरी परर ला खड़ा किया हं । ईश्वर-विश्वास्र दोलायमान दं।॥ 
चित्त चञ्चल है । आस्था स्वलित है । कर्म-निष्टा पर अंधविश्वास का आवरण आच्छादित टे । 
मानवता पधश््रष्ट होकर भौतिकता की अंध्री गली में भटक गयी है । कि कर्म, किम्‌ अकमति-- 
का विचार मनृप्य का संणयम्रन्त बनाकर कमं विमख कर रहा । एसा स्थिति मे गीताका 
उपदेष्टा कहता है कि स्थितप्रज्न वनो । दासनाओं ओर कुण्ठाओं से मृक्त यनो । दुःख में उद्विग्न 
मत रदी, सुख में इवक्रर आसवत न वनो, प्रीति, भय, कचौध आदि छोडकर रिथतश्र्नं बनो । 


दुःखेप्वनुद्धिग्नमनाः सवेषु विगतस्पृ 
वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीमु निरुच्यते ॥ ` 


इस प्रकार की स्थितप्रज्ञता का उपदेशन तो क्रिसी धर्मणास्तमेंदै, न नीतिशास्त्र में । आज 
के कुण्ठित चित्तवृत्ति वाले सान के लिए यह्‌ मन:स्थिति कितनी णान्तिदायक दाग यह शब्दा 
म कहना कट्िनि है । गीता के पारायण से ठेस असंख्य अनमोल मोतो आज के आस्थाहान मानव 
को प्राप्त हो सकते हं गौर वह नैराश्य, कुठा, अवसाद ओर विषाद योगसे अपनं का मुब्त 
कर॒ सकता है । गीता के उपदेग को आत्मसात्‌ करने के लिए एक वार विश्वास की सुदृढ्शूमि 
पर खड़ा होना अनिवायंदहै। जो व्यक्ति कर्म में आस्था, भोग में अनास्था; दैवी सम्पत्ति मं 
विश्वास ओर आगुरी सम्पत्ति से विरक्ति रखकर जीवन-यापन करता है उसके लिए गीता से 
वट्कर जीवन में ओर कोई सन्म संदल नहीं है । भगवान्‌ कष्ण ने एसे सच्चे विश्वासी भक्त 
का आश्वासन देते हुए कहा टै-सव धर्मो को छोडकर मेरी शरण में आजा, अं तुक्च सव पापों 


से मक्त करूगा, तू किसी प्रकार का भय या चिन्ता मत कर: 
सवंध्मन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा जुचः॥` 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की यह्‌ वाणी जितने आत्मविश्वास के साथ उच्चरित हुई है यदि भक्त 


उसे उतने ही विश्वास ओर आस्था के साय ग्रहण करे तो निश्चय ही उसमे ईश्व र-विश्वास का 
उदय होगा मौर वहु आज के न्द्र-संवपं को विस्मृत कर कमं मागं मे निष्ठापूरवंक संलग्न ही 


सकेगा । 
१४. वही, २.५६ 
१ वही, १८.६९ 
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उपसंहार 


गीता के सम्यक्‌ अनुशीलन के बाद हम इस निष्कपं पर पहंचते टँ कि गीता किसी एक 
मागे, पद्धति, दशंन या सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का प्रतिपादक ग्रन्थ नही दहै । यह्‌ समन्वित जावन- 
दशन को प्रस्त॒त करने वाला समन्वयवादी म्रन्थ है जिसमें कमं की प्रेरणा, कर्मफल त्याग का 
उपदेश, ज्ञान-विज्ञान के विविध पक्नों का उद्‌बाटन, भक्ति-पद्धति का विवेचन, .लोक-संग्रहु के 
लिए कतव्य का निर्धारण, मानव-जीवन की पूणता के लिएर्दैवी तथा आसुरी सम्पत्तिका परि- 
ज्ञान, लोक-व्यवहारके लिए आवरण की मर्यादा का संकेत तथा सम्पूणं आचार-संहिता क 
निदेश किया गया है 1 अध्याटम कै उच्च धरातल से लेकर दैनन्दिनि लौकिक स्तर के कतन्य-कम 
का परिज्ञान जसा इस ग्रन्थसे होतादहैर्वसा किसी अन्य अन्थसे नहीं होता दै । गीता अध्यात्म 
के स्तर पर उपनिषद्‌ दै, चिन्तन के स्तर पर दर्णन है, आचार-मर्यादि। के स्तर पर नीतिशास्त्र रं 
विधि-विधान के स्तर पर धर्मशास्त्र टै, कर्तव्य-कमं के स्तर पर यह व्यवहारणास्त टै । गीता का 
उपदेश मनुष्य को सत्कमं की प्रेरणा देकर कर्मयोग में प्रवृत्त करता है; कार्पण्य बौर करलव्य से 
मुक्त करता है, पुरुषार्थ, पौरुष ओर साहस से परिपू्णं करता है; छल-छन्द से छेटकारा दिलाकर 
सत्त्वगुण के साथ दैवी सम्पत्‌ की ओर अभिमुख करता है । गीता का उपदेश व्यावहारिक दृष्ट 
से उपादेय है, काम्य है, सुगम है, व्यवहार्यं है । कर्मं ओर अकर्म की पहचान के लिए इससे 
अच्छे अन्धको पा लेना असम्भव । सांसारिक प्रलोभनं के बीच भटकने वाले मनुष्य के लिषए 
गीता से अच्छा पथ-प्रदशेक कोई दूसरा प्रन्थसंसारमेर दही नहीं। 


भारतीय दशनो मे निवृत्ति मागं पर अधिक ध्यान दिया गयाहै 1 संसार के भिथ्यात्व के 
साथ इसकी क्षणभंगुरता ओौर असारता काही वर्णन अधिक । इस दृष्टि से कमं में मनुष्यकी 
सहज प्रवृत्ति नहीं होती है । वैराग्य का विचार कर्म-विरोधी होकर मनुष्य को लोक-संग्रह से 
विमूख वनादेता है! व्यक्ति आमकेन्द्रित होकर समाज के प्रति अपने दायित्व ओर कर्तव्य करा 
निर्वाद्‌ नहीं करता है । इस वं राग्य-वुद्धि से यह्‌ श्रम फैलतादै किंकर्म करने की कोई आवश्यकता 
नहीं ठै । गीता इस श्रम का उच्छेद करती है । गीता कमं का आलोक विकीणं कर पथ- 
श्रष्ट मनुष्य को कतंव्यपथ पर आरूढ करती है । सांख्य ओर योग दोनों मार्गो का विवेचन- 
विश्लेषण प्रस्तुत कर गीता सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दृष्टि ओर सम्यग्‌ कमंका वोध कराती है। 
गीता में समत्वं योग उच्यते' भी है ओौर "योगः कर्म॑सु कौशलम्‌" भी । इनकी पारस्परिकता तथा 
दन्ढात्मकता का जसा निरूपण गीतामे दै वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है 


निवृत्ति मागे से जीवन यापन करने वाले मनीषियों ने गीतामें व्याग, अपरिग्रह, वैराग्य 
ओर ज्ञान का सन्धान किया दहै । रामकृष्ण परमहंसने तो गीता शब्द कीध्वनिमेंसे ही त्याग 
का स्वर सन्धान कियाथा1 वे कहतेथे कि यदि दस वार लगातार विना रुके "गीता' शब्द का 
उच्चारण किया जायेतो गीतामेसे ही तागी-तागी-तागी अर्थात्‌ त्यागी की ध्वनि सुनाई देगी । 
वेदान्त ओर सांख्य मागं के मनीषी भी निवृत्ति का संदेश गीता मे खोजते हैँ । रवष्णव भक्तों को 
गीता, भक्ति तत्व से आभरणं भक्ति का रसायन प्रतीत होती है । मनीषियों कौ दृष्टि किस प्रकार 
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एक ही ग्रन्थ के कथ्य नें विविध प्रकार की तत्त्व-गृष्टि कर लेती टै यह निस्सन्देह विस्मय- 


जनक है । 
अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां फोगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


गीता में भक्तिकाजो रूप श्रीकृष्ण ने वणित किया दहै वह्‌ भी अद्भूत है । श्रीद्कष्ण स्वयं 
कटते दँ कि जो अनन्यनिष्ट लोग मेरा चिन्तन कर मेरा भजन करते टै, उन नित्य योगयुक्त 
पृरुपो का योगक्षेम म स्वयं वहन करता । योगक्षेम अधरत्‌ सांसारिक नित्य-निर्वाहि का 
दायित्व जिस भक्ति के लिए भगवान्‌ उटाति हैं वह्‌ अनोखी भक्तिर । 

गीताके मूल उपदेण ओर प्रतिपाद्य को किसी धर्म-सम्प्रदाय की दुष्ट से दैद्ना उस्क 
साथन्यायं नहीं । गीताज्ञान का नाण्डार रहै, इस भाण्डार में मानवमात्र के लिए ब्राह्यं तत्व 
संकलित हैँ । यह्‌ किसी देण, जाति, राष्ट या धमं की सम्पत्ति नहींहै। नतो इसकी कों भोगो- 
लिक सीमादहै ओर न साम्प्रदायिक संकीणं मयदिा । अतः इसके उपदेश को सभी मानव आत्म- 
कल्याण के लिए स्वीकार कर सकते हं । संघपंरत मानव के लिए कमं की अनिवार्यता है, अततः 
उसके लिए गीता में कमं योग है; निवृत्ति मागं से जीवन यापन करने वाले बंरागी के लिए 
गीतामे ज्ञनमार्गदहै; ईश्वर की भक्तिमे लीन रहने वाले भक्त जन के लिए गीताम भक्ति-मागं 
है । इन द्विविध मार्गो के साथ जीवन-निर्माण की प्रक्रिया, जीदन को सफल वनने की विधि 
ओर जीवन के गढ़ रहस्यों को समञ्ने की पद्धति गीता में ओतप्रोत है । आज का युग कमं का 
युग दै । कर्म को सत्कर्म के रूपमे तभी परिणत्त क्रिया जा सक्ता है जव उसमे से फलासक्ति 
क॒ परित्याग किया जा सके । गीता इसी कमं की प्रेरणा देकर संसार को रहने योग्य, अनासक्तं 
भाव से भोगने योग्य जीर जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने योग्य बनाती है । गीता आज 
के युग संचपं मे मानव की आस्था को नया संवल, क्मं-संकल्प की नई दीप्ति ओर जिजीविषा 


की नई तेजस्विता प्रदान करने मे समथंदहै। 


१६. वही, ९.२२ 
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स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरम्युज्जिहीते । 

अनुगतमपि पूर्वेच्छायया वस्तु तादक्‌ 
सुकविरुपनिबघ्नन्‌ निन्यतां नोपयाति । 
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सुक्तीनां प्रतिभानाञ्चं मल्जरीणां च जुस्तम्‌ । 
नवभेव मनोहारि नारीणमिव यौवनम्‌ ॥ 
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हयग्रीववधं मेण्ठस्तदग्रे दशंयन्नवम्‌ । 

आसमाप्ति ततो नापत्‌ साध्वसाध्विति नो वचः ॥ 
अथ म्रन्थ्यितुं तस्मिन्‌ पुस्तकं प्रस्तुते न्यधात्‌ 1 
सावण्यनिर्याणभियः राजाऽधः स्वणैमाज्जनम्‌ ॥ 
अन्त॒रज्ञतया तस्य तादृद्या कृतसस्करृतिः । 
भतुमेण्ठः कविमेने पूनरक्तं श्ियोऽपंणम्‌ ` ॥।' 
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माा-विश्ठेषण का एक नथा आयाम : ओ्रोवितविज्ञान 


मोलानाथ तिवारी 


प्रोकितिविज्ञान 

विश्व-भापाचिज्ञान में ्रोक्ति' की दृष्टि से भाषा का अध्ययन-विश्लेषण अपेक्षा्त बहुत 
। भारतमें भी ओौर यूरोप में भी अभी हाल तक भाषा की सहज ओर वृह्तम 
इकाई वाक्य मानी जाती रही है ओर ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद पर विचार करते-करते हमारा 
अध्ययन-विश्लेपण वाक्य पर आकर समाप्त हो जाता रहा है । इसीलिए ध्वनिविज्ञान 
(71101605 ओर एा०नन््ु$), कूपविनज्ञान ( धगएागन्फ ) तथा वाक्यविज्ञान 
(819) -ये तीन ही भाषाविज्ञान के मुख्य विभाग माने जाते रहै हं। इधर पर्चिम 
मे कुछ समय से श्रोक्ति' रूप मे भाषा का विश्लेषण होने लगा है, किन्तु अभी तक इस अध्ययन 
कोनतो भारत के बाहर भौरनभारतमें ही कोरईनाम देने का प्रयास हुआ हें । भ्रस्तृत 
पक्तियों का लेखक इस अध्ययन को श्रोवितविज्ञान' कहने का सृज्ञाव देना चाहता है 1 यदि 
"ध्वनि", .रूप' ओौर "वाक्य" के अध्ययन क्रमशः ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान ओर वाक्यविज्ञान हं 
तो श्रोकिति' के अध्ययन के लिए श्रोकितिविज्ञान' नाम को अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है । 
अंग्रेजी मे भी इसके अध्ययन के लिए कोई स्वतन्त्र नाम नहीं है । मेरे विचारमे यदि श्रोक्ति 
अंग्रजी मे “डिस्कोषं (1;5०९) है तो श्रोवितविज्ञान' के लिए “डिस्कोरससोलांजीः 
(0156०प15०1०ह# ) नाम फरोनोलोँजी, माफोलांजी आदि के ढचि पर ठीक ही रहेगा । 


पोक्ति 

अग्रोजी 'डिस्कोसं' के लिए "प्रोवित' शब्द का प्रयोग हिन्दी मे १९८० से दही विशेष रूप 
से चला । १९८० में ही रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, बाल गोविद मिश्र तथा भोलानाथ तिवारी 
दवारा सम्पादित पुस्तक "हिदी का शैक्षिक व्याकरण' प्रकाशित हुई थी, जिसमे भरोक्ति पर लगभग 


पतीस पृष्ठो का एक पूरा खण्ड था । 
इस विशेष अथं मे श्रोक्ति' (प्र + उक्रिति) शब्द अभ्र ्ी डिस्कोषं' के लिए हिन्दी में 


बनाया गधा एक नथा शब्द है। 'डिकोक्ष' अंप्र्धी का सामान्य अथं (बति बीत, भाष तकः 


नई चीज है 


" "न" - 


~; 
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शक्ति, लेख, भाषण, वार्ता आदि) मे तो काफी पुराना शब्द है, किन्तु इस विशिष्ट अर्थ 
भे इस सदी के प्रथम चरणान्त मेही उसका प्रयोग शुरू ह है । 


पोक्तिके अंग्रेजीमे कई नाम 


प्रोवित ( इडिस्कोसं ) केलिए अंग्रोजीमे कई नामों, शब्द-बन्धों तथा व्याब्याओंका 
प्रयोग भिलता है । जसे सस्मूर भाषाको वाक्य तक सीमित नहीं रखतेदहै। वे उसे भै-तुम'के 
परिक्ष्य मे देखते है । कहना' उनके अनुसार भाषा नहीं, 'वातचीत करना' भाषा हं, 
ओर “डिस्कोसं' यह वातचीतहीटहै । ग्लीसन इसे वावय का उर्ध्ववर्तीं विस्तार (1५2 
€ॐ{€1151 011 01 5ऽ€11६८०८९ ) कट्ते टं ॥ टैरिस ने इसे 'डिस्कोसं कटा तो हेलिडे 
ने “टेकस्ट' (पाठ) कहा है । कुछ लोग “डिस्कोर्स' ओर श्वस्ट' में अन्तर मानते ह । जो "बातचीत 


होती द्वै, वह॒ “डिस्कोसं' है तथा उसी का लिखित रूप 'टेवस्ट' (पाठ) है। आस्टिनि इसे 


“स्पीच एक्ट' (भाषिक त्रिया) कहते हैँ, तो हाइन्स (स्पीच इवेंट" (भापिक घटना) । 
भारतम इस संकत्पना की प्राचीनता 


भारत के लिए प्रोवित कौ संकल्पना वित्कुल नई नहीं है । विष्वनाथ 
'महावावय प्रायः इसीको कटा है । वे कहते 


उच्चय को महावाक्य कहते है" । "उच्चय ' मूलतः 


साहिव्यदपण म 
; ‹वावयोच्चयो महावादयम्‌' अर्थात्‌ "वावयों के 

उत्‌ > चय' है अर्थात्‌ एक के ऊपर एक 
चिना हुजा' 1 इस प्रकार सादित्यदपंणकार के अनुसार वावयों का मात्र समूह 'महावाक्य' नहीं 


दे जसे दीवालमे चिनी ईट एक दूसरेसे पूरीतर्ट जड़ी होती है, वैसे टी कई वाक्य 
पुरी तरह एक दूसरे से मिलकर ही महावाक्य की रचना करते हैँ । 


साहित्यदपंणकार ने आगे महावाक्य की संरचना को स्पष्ट करते हए लिखा है- 


स्वाथवोधं समाप्तानामगांगित्वन्यपेक्षया । 
वाव्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ ° 
अर्थात्‌ महावाक्य के घटक श्रत्येक वाक्य का अपना-अपना अथं होता है, किन्तु वे जव एक दूसरे 


से अंगांगिभाव से मिलते हतो भिलकर समवेततः "एक' अथं देते हैँ तथा उनमें एक वावयत्व आ 
जाता है, अर्थात्‌ वे संरचना ओौर अर्थं के स्तर पर एक इकाई हो जाते 


वस्तुतः प्रोनित (डिस्कोसं) की परिभाषा-स्वरूप इस सदी मं पण्चिम में ओौर पूवम 
जो कुछ भी कहा गया है, उसे करई सौ वपं पूवं साहित्यदपंणकार ने उपर्युक्त श्लोकांश तथा 
एक श्लोक मे बहुत ही सफाई ओौर पूर्णता से कह दिया है । 
यह्‌ एक अजीव-सी वात ह किं अपनी परम्परा के इस पुराने शब्द ॒'महावावय' को छोड़ 
कर अज हमने इभ अर्य मे एक नया शब्द ॒श्रोक्ति' बनाया ओौर स्वीकार किया है । निश्चयं 
ही देषा करके हमने भपनी प्रम्भरा कै प्रति बहुत स्थायं नदीं किया है । 
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यों इसमे संदेह नटीं कि "महावाक्य" जब्दमें वड़े वाक्यका भाव दै, कईं वाक्यो का 
नहीं । इसी लिए मं 'डिस्कोसं' के लिए "महावाक्य' ओर श्रोवित्त' की तलना में "वाक्रयवन्ध' नाम कें 
प्रति व्यक्तिगत रूप से अधिक आग्रही रहा हं । आविर हमारे यहां “जन्द-बन्ध' जर "पद-बन्ध 
का प्रयागटोतादहीदहैतो उसी परम्परा में 'वाव्रयवन्ध भी कम साधक नाम नहीं दाता । 


ग (0 ब 
प्रोक्ति को परिभाषा 
प्रणन उठ्तादटै कि श्रोदित' किये कहते हैँ । जो विशेषताएं इसकी कटी जाती रही हं उन 
सवके आधार परक्टाजा सक्तादै करि (्तकंपणंक्रमयुक्त ओर आपस में अतिरिक्त ल्प स 
सुसग्वद्ध, एुकाधिक वाक्यों की एसी व्यवस्थित इकाई को श्रोत कहते टँ, ज सन्दभ-विशेष मं 
अथदययातन को दृष्टस पूणं हो 1' अ्धत्‌- 


(१) प्रोक्ति में एक मे अधिक वाक्य होते दहं 
(२) इन वाक्यों का क्रम तकंपूर्णं होता हे। 
(३) ये आन्तरिक रूप में आपस में सुसम्बद्ध होते 
(४) ये वाक्य, आपस मं मिलकर, सन्दभं विशे मं 
(५) ये वाक्य तकंपएणंक्रमयुक्तता, आपस मे सु्म्बद्ध 
पूणेता के कारण एक इकार्दकेल्पमें होते है । 


अथं कीदृष्टि से पणं होते दह्‌! 
1 तथा अर्थ्योतन की दृष्टिसे 


गहराई से देवें तो उपर्युक्त परिभाषा में तकंपणंक्रमयुक्तता,' “आपस मे “आन्तरिक ङ्प से 
"एकाधिकं", "व्यवस्थित" तथा "सरदर्भ-विलेष' आदि को छोड़ा जा सकता टै, क्योकि यदि वाक्य 
"सुसम्बद्ध' हँ तो "उनका क्रम तर्केपूर्णं ही होगा" तशा वे “आन्तरिक ङूप से" जुड़ भी होगे, क्योकि 
'सुसम्बद्ध वावयोँ' की अभिव्यक्ति में 'एकाधिकता' “तकंपूर्णक्रमयुवतता' (विना इसके सुसम्बद्धता 

दीं आ सकती), "आप्त में सम्बद्धता' तथा “आन्तरिक सम्बद्धता' आ गयी, जौर विना 
"व्यवस्थितता' के वाक्यों का समूह तो हो सकता है, सच्चे अर्थो में “इकाई नहीं वनं सकती हे । 

टां तक 'सन्दर्भ-विशेष" का प्रष्न है, किसी लेख, कहानी, उपन्यास या नाटक आदिं का एक 
पेराग्राफ़, गीत, मुक्तक, खण्डकाग्य, या महाकाव्य का एक छन्द, या नाटक के एक दृश्य का पुरा 
अथं सन्दर्भ-विशेष में ही होता है, किन्तु एसी प्रोक्तियां भी होती हं जिनके लिए सन्दभं को 
अनिवायंतः आवश्यक नहीं माना जा सकता है 1 जंसे- 


रहिमन पानी राखिए विन पानी सव सून । 
पानी गए न ऊवरे मोती मानुस चून ॥। 


एक प्रोषित है, किन्तु निश्चित सन्द्भं के बिना भी अर्थद्योतन की दृष्टि से यह अपने आप में 
पूणं है । “एक एक ग्यारह होते है" की भी यही स्थिति है । सन्दभं-विशेष मे इसका विशेष अथं 
[तुम लोग (श्रोता या श्रोताओं को लक्षित) आपस मे मतभेद मत रखो] हो सकता है किन्तु 

विना सन्दभं के भी यह निरर्थक नहीं है । इसका अथं होगा-'एकता मे वड़ो शक्ति है ` इस 
रह प्रोक्त के लिए श्रसंग-विशेष अनिवायं नहीं है । निष्कष॑तः ~ 
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5850 ऋतम्‌ 
"वाक्यों की सुसम्बदध एेसी इकाई को प्रोवित कहते हैँ जो अथं की दृष्टिसे पूणं हो 
प्रोकिति : भाषा की मूलभूत इकाई 


अव तक भाषाक जो अध्ययन--चाहे वह्‌ पूरव ओौर पश्चिम के परम्परागत व्याकरण 
हों या संरचनात्मक, रूपान्तरक प्रजनक व्याकरण, वन्धिमविज्ञान, व्यवरथापरक व्याकरण आदि 
भाषा-विश्लेषण के आधनिक प्रतिमान-टोतारहादहै, उसमें भाषाकवी मूलश्रूत इकाई वावय 
को मानते रहे है 1 किन्त वास्तविकता यह नहींदहै 1 भाषा का प्रयोग हम किसी वात का कहन 
के लिए करते है, ओर किसी बातत को कहनेमे प्रायः हम एक वाक्य का प्रयोग न कर्क 
एकाधिक वाक्यो का प्रयोग करते हं । प्रायः वदता एक वावय से अपना क्थ्य स्पष्ट नहा कर पाता 
है । एेसी स्थिति में किसी वात को कह सकनेमं समथंवे 'एकाधिक वाक्य या उन 'एकाधिक 
वाक्यो' की इकाई ही भाषा की मूलभूत इकाई हई । एक वावय कभीएेसाटीगा भी तो जपवादतः। 
यह्‌ एकाधिक वावयों की इकाद्हीप्रोवितदहै। इस प्रकार प्रोदित दही भाषा की मूलत इकाई 
है, वाक्य नहीं । वाक्य सामान्यतः प्रोवित काअंग हता है, अर्थात्‌ भाषा की मूलभूत इका का 
एक घटक मात्र । 


भरोकिति के विषय मे कछ अन्य ज्ञातव्य बातें 

इस प्रसंग मे निम्नलिखित वाते भी विचारणीय ह 

(क) प्रोक्तिमे प्रायः एकाधिक वाक्य होते हं । यों कभी-कभी एकं वाक्य की भी प्रोवित 
दोती है, किन्तु अपवादतः । जापानी में लिखे गए 'हादक्‌' में प्रत्येक एक प्रोवित होति है तथा 
कदय मे मात्र एक ही वाक्य होता है । अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता को यदि सांप, तुम नगर 
मतो रहे नहीं, सना कहां सीखा ? ' रूपमे रखें तो यह भी एकवाव्यीय प्रोवित है । यों "आ 
एक ध्वनि भी है, एक अक्षर भीदटै, एक शब्द भी है, एकरूप भी है, एक वाक्य भी है तथा 
जपवादतः कुछ स्थितियों मे एक प्रोदित भी । इसी तरह्‌ अनेक लोकोवितयां (जसे 'एक ओर 
एक ग्यारह होते है', 'एक हाथसे ताली नहीं वजती', "सत्य कड़ वा होता हे', "लोहे को लोहा 
काटता हं मादि) भी एकवाक्यीय प्रोत्रित होती है । यही रिथिति सावंभौम सत्य को व्यवत 


करन वाले वाक्योकोभी होती है। उदाहरणार्थं "सूरज पूरव में निकलता है" या "पानी जमने 
पर वफ़ं टो जाता दै ।' आदि । 


(ख) वाक्य ऊपरी तौर पर सुसम्बद्ध हों या नहीं, आन्तरिक रूप में अवश्य सुसम्बद्ध होते 
दै । यो सामान्यतः तौ प्रोविति के वाक्य वाहयतः भी आपस में सम्बद्ध होते हैँ किन्तु कभी-कभी 
एेसे उदाहरण भी मिलते है जव वाक्य आपस में ऊपरी तौर पर वित्कुल भी जुड़ नहीं होतें 
है । जैसे "सुरज इव रहा दै । आसमान लाल है । पशु दिन भर बाहर चर कर घर लौट रहै 
है ।' इस प्रोक्त में तौनों वाक्थ वदुर से अलग-अलग है, किन्तु भीतर से जुड़े है, क्योकि सभी 
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अपने-अपने टंगसे एक ही वात णामो चलीदहै' को शामके तीन विम्बों के द्वारा ध्वनित 
कर रटे दहै । 

(ग) प्रोकिति अपने छट खूप मेँ एक छन्द या एक द्भ्य (नाटक का) भी हो सकती है, एक 
अध्यायया अङ्क भी दहो सकती है तथा अपने वृहत्तम ल्प मे एक पूरी कानी, पूरा उपन्यास, 
पूरा एकांकी या नाटक, पूरा निवन्ध, पूरी कवित्ता, पूरा खण्डकाव्य या पूरा महाकाव्य भी । 

(च) प्रोषित का निर्णय आकार स नहीं, प्रकार्य चे होता है । जव तक उसमें पूरी बात्त को 
कटने की क्षमतान दो, वी या षछटोटी होने के आधार पर उने प्रोवित नहीं कटा जा सक्ता है। 
(डः) प्रोक्ति मूलतः वातचीत है, इसीलिए "वक्ता", “श्रोता, 'कथ्य' (सम्प्रेष्य या सन्देश) 
'सन्दर्भ' ओर (मौविक सरणि- ये पांच प्रोक्ति के घटक ह । यदि वह्‌ "लिखित या पाठ है 
तो पांचवां घटक 'लिलित सरणि! हे । 

(च) प्रोवित मूलतः संप्रेपण की एक पूर्णं इकाई होती दै । यों यह पूर्णता सापेन्न होती हे । 
उदाहरण के लिए प्रत्येक “उपन्यास', उसका श्रव्येक अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय के अभि 
पक्ति की दृष्ठिसरे पूणं पैराग्रफ़- ये सभी प्रोक्ति हे, किन्तु उपन्यास की पूणता तथा अध्याय 
की पूर्णता ओर अध्याय के एक पैराग्राफ़ की पूर्णता एक प्रकार की नहीं हो सकती टै । 

(छ) कभी-कभी वाक्य अनेकार्थी होता है, किन्तु प्रोवित्त उसे अनेकार्थ से एकार्थं बना देती 
है । जैसे यह्‌ राम की तसवीरदहै के तीन अर्थं (क. राम इसका स्वामी, ख. राम ने इसे 
वनाया है, ग. यह्‌ रामकेचेहरे कीट) है, किन्त्‌ “यह राम की तप्तवीर है, उसने कलदही 
खरोदादहै' में वह्‌ एकार्थीहै। उप्त वाक्य की यही स्थिति "यह राम की तस्वीर है, कल ही 
उसने बनाई है' या "यह्‌ राम की तश्रवीर है, किन्तु उसके अपने चेहरे से इस तस्वीर का चेहरा 

| 


= | । 
९ 
टी अच्छादे 


[१।। 





मभीदहेै। 


न ०५ 
प्रोक्ति के प्रकार 
प्रोत का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य आधार 
तथा उनके आधार पर हो सकने वाले प्रोक्ति-प्रकार यहाँ अत्यन्त संक्षेप में देवे जा सकते हं :- 


(क) “प्रोक्ति क्या (विधा) है, अथवा किस विधा का अंश है--इसके आधार : 
इसके आधार उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, वण्डकन्य, महाकाग्य, मुक्तक, 
गीत अथवा उपन्यासांश, नाटकांश, खण्डकान्यांश, मह।काव्यांश तथा गीतांश आदि भेद हो सक्रते 
है । इन सव की प्रकृति मे अन्तर होता है । किसी में संवाद ही होते है तो किश्षी मे केवल उत्तम 
पुरुष की प्रवानता होतौ है तो क्किंसी मे वक्ता या लेखक तटस्य वणंन मात्र होता है ओर किसी 
मे कई चीजे मिली-जुली होती है । 
(ख) “ओक्ति के वाक्य आपस में किस साधनं के दारा जोड़े गे है--इसके आधार पर : + | 
दसके आधार पर समुच्चयी संसवित-युव्त, सर्वनामी संसवित-यक्त, कर्तालोपी २ 
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53४ ऋतम्‌ 


संसवित-युवत, विरामी संसवित युवत, तथा सन्दर्भीं संरावित~युवत आदि भेद हो सकते है। 
इनमे प्रथम में संसक्ति (८०11८501) समुच्चयवोधक अव्यय (जसे तथा, एवं, ओौर, कि, जो 
जोकि, तो, इसलिए कि, यद्यपि -.-.-तथापि|पर्‌ परन्तु लेकिन, जो......तो, व्या ...--वया, चाहे... 
परन्तु|षर|लकिन।किन्तु|मगर, या.....-या, न........ न, आदि) सेटोती हैतो दूसरेमेंसंनाके 
स्थान पर स्वेनाम का प्रयोग करके (श्याम आज आणाद्वै। क्ल ही उसे जाना) । एसे 
ही कर्तालोप, विरानचिह्व तथा सन्द्भं आदि कैदारा भी संसवित होती टै । यों सर्वाधिक 


प्रयोग निश्च संसक्ति युक्त प्रोक्ति का होता टै, जिसमे उपर्यक्त में एकाधिक (अर्यात्‌ दो, तीन 
चार यार्पाच) साधनों का एकहीमें प्रयोग दीनार । निश्च संसविति-युक्त प्रोवितकोभी 
दविवंसिति-युक्त, चिसंसत्ति, चतुर्संसक्िति-यूक्त आदि उपमेदों में (संसविति-साधनों कै प्रकारों 
को कुल संख्या के आघार पर) विभाजित किया जा सकता दै । 


(म) सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के र पर : इस आधार परर मृख्यतः संलाप (दो 
व्यक्तियों मं वातचोत) तथा एकालाप (एक दही व्यित अकेले में बोलता है । वह ववता भी 
हाता है जोर श्रोताभी) दोभेद होते हैं । फिर संलाव कै गत्यात्मक (जिरामें जल्दी-जल्दी 
वक्ता श्राताः ठनता जाए तथा श्रोता वक्ता अर्धात्‌ वे बातचीत करतें चलं । दूसरं शब्दा म वक्ता 
जर श्राताकेक्यमे अपनी भूमिकाएुं वदलते चलें) तथा स्थिर (वक्ता वोलता जाए आर 
श्रोता सुनता जाए) ओर मौखिक तथा लिखित आदि उपभेद होते हैँ । फिर स्थिर के द्वि- 
अभिमुख (जंमे मञ्च से भाषण जिसमें श्रोता सामने टोतादै) तथा एकाञिसरुख (रेडियो से 
समाचार या वार्तां जिसमे श्रोता सामने नहीं होता) उपनेद होतें हैँ । एकालापके भी स्थिर 
( जहां वक्ता के विचारोंया भावोंमें स्थिरता हो), तथा गत्यःत्मकत (जहां विचारया भाव 
स्थिर न होकर वदलते रहँ) उपभेद होते 


(घ) कथन के आधार पर : इस आधार पर प्रोक्ति के प्रत्यक्ष फथन (डाइरेक्ट स्पीच) तथा 
अश्रत्वन्ञ कयन (इन डादइरेक्ट स्पीच) भेद होते है । (राग मै तष्टारानाम जानना चाहता हूं? 
मोहन-मुल्ले मोटन कहते है" -प्रत्यक्न कथन हैतो रायन मोहन से पृछा करि उराका नाम क्या 

ओर मोहन ने उत्तर मेंकटाक्ि उसकानाम मोहनं ह" अप्रत्यक्न कथन । हिन्दी में एक 
प्रकार का कथन दोनोंकेवीचकाभी होता है-"रामने मोाहनसे पूाकि तुम्हारानाम क्या 
दै तो मोहन ने वतलाया किमेरा नाम मोहन है" । इसे अधंप्रव्यक्ष कथन कट सकते दै । यों 
तत्वतः यह भी एक प्रकारं प्रत्यक्ष कथन ही रहै, क्योकि प्रत्यक्ष कही गथी वात यहां भीदहै। 
अन्तर केवल यदे है कि इसमे कि'भीदहै।यों अंग्रेजी ्दट' कौ तरह कुछ लोग हिन्दी (कि 
को अप्रत्यक्ष कथन का चिल्ल मानते ह, यद्यपि एसा मानना णायद बहुत ठीक नहींहै। यों 
अग्रजी मे भी विना दट' के अप्रत्यक्ष कथन होते ठै । जैसे 1२27) 5210 11८ +] &० यदि 
एसा दहै तो "दट' महरवपूणं नहीं है मौर न "कि", महत्वपूर्णं है "अप्रस्यक्ष कथन" या श्रत्यक्ष कथन' । 


(ङः) कथन कौ श्रङृति के आधार पर : इस आधार पर विवरणात्मकर (जिसमें विवरण हो) 
द्याद्यात्मक (जिसमे व्याख्या हो), मूट्याकनपरक (जिसमे मूत्यांकन हो) तथा मिशन (जिसमें 
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कथात्मक, प्रक्रियात्मक, उत्तेजक, प्रभावक, नाटकात्मक्, आदि अन्य अनेक भरद भी विभिन्न 

सन्दर्भोमें माने जा सक्ते ओौर माने गण । 

(च) कथन शैली के आधार पर : इष आघार पर ङढ़िगत (जसे मरा विनस्र निवेदन है 

कि आप करृपया अपने वहां के रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियुक्िति करने का कष्ट कर्‌) 

पया अपने यहां रिक्त स्थानों में एक पर मेरी नियृक्ति करने का 

के रिक्त स्थानों मे एक पर मेरौ निनुक्ति करनं 
रिक्त स्थानोंमें एक प्रर नेरी नियृक्ति कर 


बहुत ओपचारिक (जसे, 
कष्ट कर्‌}, आपचारिक (जसे, अपने 

को कृपा कर), सामान्य (जीये, अपने यहां 
दे), अनौपचारिक (्जमे अपने यहां के रिक्त स्थानों में एक पर मरी नियुक्ति क्र दा }) तथा 


अन्तरंग (जीसे, भाई, अपने यहाँ के रिक्त स्थानों में एकत पर मेरी निधृक्ति कर दोन) भद 


किए जा सक्ते टँ । ये उदाहरण परी प्राक्ति नहीं रै, केवल स्पष्टीकरण के लिए यहां प्रोक्त 


अश दिए गण्‌ | 


(छ) प्रोक्ति में स्यान की दृष्टि से संसक्ति के आधार परः प्रोक्रित के विभिन्य घडको मे 
स्थान की दृष्टि से संसविंत दो प्रकार की होती -\ क) स्थानिक (लोकल) संसक्ति तथा (ख) 
सार्वचतिक (ग्लोवल) सं्तक्ति । जागे इनको अलग-अलग लिया जा रहाट । 





(क ) स्थानिक संसक्ति-उसमे संसक्ति स्थान विशेष पर होती टै । इसके अन्तर्गत अनेक 


प्रकार की संसक्तियां अती ह जिनमें से कु@ मुख्य 


(१) सांकेतिक संसविति-इसमं सवंनामों (तुम, तुम्हारा, वह, उसका आदि) जो पीये 
की किसी संज्ञा के लिए आते है (एधाः *<{६९०८९) अथवा निदंशकों (यह, वह्‌ 
इसी, उसी, इसी कारण, उसी कारण आदि) के आधार पर संसवित होती दे 


इसमें सर्वनामों, निर्देशकों तथा समुच्चय वोघकों को छोडकर 


(२) शाब्दिक संसक्ति - 
अन्ध शब्दों के आधार पर संसक्ति होती है। इसके कई भेद हैँ : (अ) पुनरावत्तिक संसक्ति 


इसमें पुनरावृत्ति (जसे संसार घूम रहा दहै । सूरज धूम रहा दै । चन्द्रमा घूम रहा हं । पृथ्वी 
धूम रही है । मेरा मन धूम रहा है । ) होती है । कबीर का एक पद हं । 


अवधू माया तजी न जाई । 

गिरिह तज के बस्तर वाधा, बस्तर तज के फरी । 
लरिका तज के चेत्हा कीन्हा तहं मति माया घेरी। 
काम तजे ते क्रोधन जाई, क्रोध तजेत लोभा। 1 
लोभ तजे अं हकार न जाई, मान बड़ाई सोभा । ¦ 


गली विज्ञान मे जिसे शम्दीय समानान्तरता कहते है, वह भी यही है। (आ) पर्यायिक् 
संसवित ~ यह संसविति पययिों पर आधारित होती है । तुलसी की प्रसिद्ध चौपाई है: 
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विरह अगिन तनुतंल समीरा। 
स्वास जरडइ छन माहि सरीरा । 
नयन प्रवि जलु निज हित लागी । 
जरं न पाव देह विरहागी । (समानस, सुन्दरकाण्ड) 
(ई) वैलोभिक संसविति- यट चिलोमों पर आधारित होतीदँ। जसे पुरुप कुतूहल ओौर 
प्रश्न, स्त्री उत्तर' (र्कन्दगृप्त) ; (ई) एकवर्गय संसकिति- इसका आधार एक वर्गं के शब्द 
होते है 1 जसे "कापी, किताव, कलम,° "नदी नाव, नाविक किनारा' या "पर्वत, नदी, जंगल, आदि। 
) संयोजनपरक संसक्ति --संयक्त वाक्य भिश्च वातय इसके उदाहरण होते 
है । यों कई वाक्योंको एक मे भिलानाभी यही दहै । जैत "राम गया, मोहन गया, श्याम गया 
का "राम, मोटन ओौर ष्याम गये । 


(४) समुच्चयवोधी संसक्ति-- इसमें ओर, तथा, एवं, या, अथवा, परन्तु, किन्तु, लेकिन 
पर, क्रि (जाना अच्छा होगा करि स्वना), तो (तुम्द यढ करनादैतौ भे नदीं साथ दुगा), 
फिर, ओर फिर यदि...... तो आदि का प्रयोग हाता है । 


(५) वैरामिक संसव्ति-- यह्‌ विराम-चिह्लो से टोतीहै । जैसे पवित्रता की मापे 
मलिनता, सुख का आलोचक है दुःख, पुण्य की कसौटी है पाप । (स्कंदगुप्त) 
(६) पदलोपी संसवित- कर्ता (राम सवेरे उय्तादै, वर्तन धोता है, खाना वनाता ट, 
तव स्कल जाता है), कर्ता ओर कर्म (घीसू रदी कागज प्लास्टिक क टुकड़ तथा चिथ 
जादि वटोरता दै, वाज्ञारले जाता है, वेचता टै ओर अपना काम चलाता दै) तथा त्रिया (न 
माहन खाएगा, न राम ओौरन श्याम) आदि के लोप पर यह संसक्ति आधारित होती दै 


खाता 


(ख ) सावेत्रिक संसक्ति - संदर्भ, तर्क, वातावरण, प्रतीक, चरित्र, कथ्य, कथा, एक भाव तथा 
उदेश्य आदि ल्पमें यह्‌ कृति में सवत्र विखरी हृदं होती है । उदाहरण के लिए--तकं : विजली 
के नंगे तारष्टू गएु। आग लग ग । सव जल कर स्वाहा टो गया। वातावरणं: सूरज 
निकल रहा दै । अंधेरा फट रहा दै । चिड्ियां चहक रही हँ । किसान चेतों की ओर चल पड 
हं । भ्रतीक : काले वादल छाते जा रहे ह । अंधेरा दोता जा रहा ह । रौशनी चछिपती जा रही 
दे । काला' अंधेरा' तथा रोशनी का छिपना सभी दुः कै प्रतीक हें। कथा: कथासाहित्य, 
नाटक तथा खण्डकाव्य एवं महाकाव्य मं कथा पूरीकृतिको एकमे संसक्त कर उसे प्रोवित 


वनात दे । चरित्र : कहानी, उपन्यास, नाटक तथा खंडकाव्य एवं महाकाग्य मुख्य चरित्र भी एक 
मे वांधने काकाम करते 


उपर्युक्त संसक्ति-साधनों में प्रयुक्त एक या मुख्य साधन के आधार पर विभिन्न प्रकार 
को प्रोक्तियों को (जसे स्थानिक संसवितयुवत प्रोक्ति, वैरामिक संसक्तियक्त प्रोवित आदि) 
अलग-अलग नाम दिए जा सक्ते है । यदि कद्योंका प्रयोगहोतो उसे इस दृष्टिसे "मिश्र 
नाम से अभिहित किया जा सकता है। 
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150, ततश्चिचलिषावेष राज्ञि तत्कटको दिशः । 
स ॒वृष्ट्‌यम्बुह॒तो रङःगप्रेक्षिलोक इवाभवत्‌ ॥ 
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3. नायकशरमो भरतः कुशीलवाः कोहलादयो मुनयः 1 


अप्सरसः स्त्रीनाट्ये गान्धर्वे कमलजनमनस्तनयाः ॥ 

सुषिरस्वरप्रथोगप्रतिमादनषण्डितो मतंगमृनिः। 

यदि रञ्जयन्ति हृदयं भवतो भूमिस्पृणां कृतः शतितः 1 
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6. विविधधस्थानकरचनापरिक्रमं गात्रवलनलालित्यम्‌ । 
काकु विभक्ताथंगिरो रसपुष्टिवासनास्थैयेम्‌ ॥ 
साच्विकभावोनमीलन मभिनयमनुरूपवर्तनाभरणम्‌ । 
मिश्रामिश्रे नाद्ये लयाच्यूति वणंयन्ति मञ्जर्याः ॥ 
#{ 4 90480 
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प्रश्नोचरमणणिरत्नभालखा 


अश्ोककमार कालिया 


प्रास्ताविकम्‌ 





उत्तरप्रदेणीयराजधान्यां लक्ष्मणपूर्यां (लखनऊ) विद्यमानायाम्‌ अिल-भारत्ीय-सस्छत- ५ 3 
परिषदि हस्तलिचितग्रन्थानामस्ति विपुलो महनीयञ्च संग्रहः 1 एतरिमन्‌ संग्रहे दिविध्रविषय- 
काणां ग्रन्थानां मध्ये बतंते स्वाकारदृष्ट्या लघीय्ती किन्तु विपयदृष्ट्या महीयक्षी प्रश्नोत्तर 
रत्नमाला-नामधेया काचन कृतिः । परिपद्‌ग्रन्थागारे कृतरस्या अस्ति हस्तलेखद्यम्‌ । गीताप्रेस- 
गोरखपुरात्‌ 'प्रष्नोत्तरी' नाभ्ना कृतिरियं प्रकाशिताऽवतिष्टते । 


सम्पादनसामग्रीविमशः 
तस्यैतस्य प्रस्तुतसम्पादनकायंस्य निवंहणार्थं परिषदि विद्यमानं मातृकादयं समुपयुक्तं 
गीताप्रेपत-गोरखपुरान्‌ मुद्रितं पुर्छकञ्च । आधारस्पेणोपयुक्तायाः सामग्र या अस्याः संकेतादिवि- 


वरणं त्दित्थम्‌- 
१. ~. इति संकेतेन निर्दिष्टा अखिल-भारतीयसंस्कृतपरिषदि ७७।३५४५ संख्याका पत्नत्रया- 
ॐऽत्मिका मातृका देवनागराक्षरलिदिता पूर्णां च । अस्यां प्रतिपन्नम्‌ १० पंवतयः सन्ति 


प्रतिपंक्तावक्षराणि च ३२। 

२, ‰. इति संकेतेन निर्दिष्टा अखिल-भारतीयसंस्कृतपरिषदि हस्तलिखितग्रन्थागारे संस्थिता 
७६।३८९९ संख्याका पत्तपञ्चकाऽऽत्मिका देवनागराक्षरंलिखिता पूर्णा च मात्रका । अस्यां 
प्रतिपत्रम्‌ ७ पंक्तय: सन्ति, प्रतिपक्तावक्षराणि च २४। 

. ¢. इति संकेतेन निदिष्टा गीताप्रेस-गोरखपुरान्मुद्रिता 'भ्रण्नोत्तरी“-नामधेया लघु- 
पुस्तिका । 


विद्यमानपाठेषु विनव परिवर्तनमथंप्तङ्खतिर्यथा भवेत्‌ तथा सम्पादकेनाऽनेन विशेषतया 
प्रयतितम्‌ । स्वनपि बिद्यमानानू पाठान्‌ सम्यग्‌ विचायं समालोच्य च कश्चन ॒पारोऽथसङगत्य- ५. 
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546 ऋतम्‌ 
नुसारं स्वीकतोऽत्र 1 अन्ते श्लोकानाम्‌ अकारादयनुक्रमसूची नैव विनिबद्धा तत्र विशेपोपयोगिताया 


अदनात्‌ । तत्स्थाने अकारादिक्रमेण प्रण्नानुक्रमणिका उत्तरनिर्देशपूर्वकं विनिवेशिताऽवति- 
ष्ठते । 


रचनाया असिधाननिसशः 


रचनाया उपर्युल्लिखितयोर्‌ मातृकयोः पुरिततकायाश्चावलोकनेन प्रथमा शङ्का रचनाया 
अभिघानमधिकंत्य समुदेति यतो हि मातृकयोः पृप्पिकयोर्‌ भिन्नं जिन्नमन्निघानं रचनाया एतस्या 
निदिष्टं द्ष्टिपथमुपयात्ि । तथा हि ^ इति संकेतितायां मात्रुकायां प्रष्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला 
इति नाम निदिष्टं विराजते । एवमेव ॥ इति सकेतन निदिष्टायां मातृकायां प्रण्नोत्तररत्नमाला 
इति नाम दृग्गोचरीभवति । गीताप्रेप्त-गोरखपुरान्‌ सद्रितायां © इति संकेतेन निदिष्टायां पृरित- 


कायां यद्यपि पुष्पिका नास्ति तथापि 'प्रर्नोत्तरी' इति नाम मृद्रितमरित । एवं रचनाया एतस्या 
अभिधानन्नरयमुपलभ्यते-- 


१. ^. मातृकायां प्रण्नात्तराख्या मणिरत्नमालः 
२. ४. मातृकायां प्रण्नोत्तररत्नमाला 
३. ¢^ पुस्तिकायां प्रएनोत्तरी 


इति चाऽस्ति नामन्नतयम्‌ 1 विद्यमानेषु त्रिप्वभिधानेषु कि वा रयादेतर्या रचनाया वारत- 


विक नामेत्यस्ति विचारणीयो विषयः 1 4. 2. ©. इति संकेतनिदिष्टासु मात्रकापृरितकास्वन्तिमः 
श्लोक एवे विधः-- 


कण्ठगता वा श्रवणङगता वा 
प्ररनोत्तराख्या मणिरत्नमाला । 
तनोतु मोदं विदुषां सुरम्या 
रमेरगो रीराकथेव सद्यः ॥ (३२) 


एतस्मिन्‌ श्लोके प्रषनोत्तराख्या मणिरत्नमाला इत्येतन्नाम निर्दिष्टम्‌ अस्ति । ^ अत्रापि 
"आच्या इति पदं छन्दोऽनुरोधेन प्रयुक्तं स्याद्‌ इति कृत्वा प्रष्नोत्तरमणिरत्नमाला इत्येतदेव 
वास्तविकं नाम स्याद्‌ । 2. मातृकायां निर्दिष्टं ्रश्नोत्तररत्नमाला' इति नामापि साधु भवितुमहं 
तथापि उपर्यदुधृतश्लोकानुसारं नाम्नि मणिशब्दस्य सद्भावो युक्तियुक्त एव . मन्तव्यः 1 
©. संकेतितपुस्तिकायां मुद्रितं शप्रश्नोत्तरी' इति नामाऽप्रामाणिकमिव प्रतिभाति कुत्रापि मूले 
पुष्पिक्रायां वाऽनुल्लेखात्‌ 1 अतः श्रण्नोत्तरमणिरत्नमाला' इत्येव समीचीनम्‌ अभिधानं रचनाया 
मन्तव्यम्‌ । | 


रचयित्‌विमश्शः | 
रतयिपृश्ररनो विशेयतधऽस्ति जटिलः । तस्स्थनि त्रीणि नामानि प्राप्यन्ते, तद्यथा-- 


((-0. ^॥<1॥ 81811/8 5815141 8151180, | (161५10५. [21011260 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111। २6568011 ^\6806111४/ 


प्रण्नोत्तरमणिरत्नमालो 547 
१. ^. इति निदिष्टाया मात्रुकायाः प्ुप्पिकायां रचयिवृत्वेन श्रीतुलसीदासस्य नाम्नः समृल्तखी 
दुष्टिपथमृपयाति । एवमस्ति पृच्पिकाया वौजना-'इति श्रीतरुलसीदासक्‌ता प्रण्नात्तरा- 
ख्या मणिरत्नमाला समाप्ताः । 


3. इति निदिष्टाया मातृकाया पृष्पिकायां श्री शुकरयतीन्धस्य नामोल्लिचितं विराजते । 
दइत्यमस्ति पृष्पिकरायोजना ति श्री गुकयतीन्द्रविरचित्तं प्रण्नोत्तररत्वमाला सम्पूर्णं 


समाप्तम्‌ । 

३. ¢. इति निदिष्टायां पृस्तिकायां रचयित्रुल्येण स्वामि-ध्रीणङ् कराचार्यत्य नाम मुद्रितः 
मस्ति । 
द्त्थं मातरकयोः पुस्तिकायाञ्च त्रिष्वपि स्थनेषु रचयितुर्‌ नामत्रय प्राप्यते-१- श्रीतुलसी- 


दासः २. श्री जुकयतीन्धरः ३. श्री शङ कराचा्यंश्च । एषु को वास्ति प्रण्नोत्तरमणिरत्नमालाया 
रचयिता इत्यस्ति विचारणीय प्रण्नः । श्री-तुलसीदासस्य कतर त्वं न क्षमं कल्पयितुम्‌, ^ निदिष्ट- 
मातुकातिरिवतम्‌ केनाप्यन्येन प्रमाणेन तत्करत्रत्वस्यासरङ केतितत्वात्‌ । यदि रामचरितमानसस्य 
रचयिता तुलसीदास एवाञ्स्या अपि रचयिता स्यात्‌ त्हंयनन्यकान्तरामभक्तो महाक्रविरयं 
परमपुरुपत्वेन श्रीरामस्य तद्‌भक्तेए्च प्रतिपादनमवण्यं कुर्याद्‌ रचनायामतस्वाम्‌ । रामस्य 
नामापि नोपलभ्यते कुत्ताप्यत्र । शिवस्य विष्णोश्च तद्‌भक्तेश्च प्रधानतया प्रतिपादन मनेकत्राञ्स्यां 





रचनायां दृष्टिगोचरतामायाति । यथा- 
कार्या त्रिया का? शिवविष्णुभक्तिः' ॥१०॥ 


अन्यान्यप्युद्ध रणीयानि तत्न तत्राञरलोकनीयानि प्रष्नोत्तरमणिरत्नमालायामस्याम्‌ । एवं 
श्रीतुलसीदासस्य रचयितृत्वं नितरां सन्दिग्धमेव । 

38. इति सङ केतेन निरदिष्टाया मातृकाया पुष्पिकायां श्रीशुकयतीन्द्रस्योल्नेखो रचयित्रू- 
त्वेनोपलभ्यते । कोऽसौ श्ुकयतींद्धः इति तु न केनापि प्रमाणेन ज्ञायते । सवथाऽप्रसिद्ध एवाभ्यं 
जनः । एतस्य कतु त्वकत्पनं स्यादधिकं विवादास्पदम्‌ । 

श्रीशङः कराचार्यो गीताप्रेसगोरखपुरप्रकाशितायां पृस्तिकायां रचयिन्ररूपेण निदिष्टः । 
वाणीविलासप्रेस-श्रीरडः गात्‌ प्रकाशितेषु श्रीशङ कराचायेग्रन्थेषु (111८ ५०]$ @ ऽप्य 
811121416115152}) कृतिरियं नैव दुष्टिगोचरत।मुपयाति । यद्यपि तस्य १६ तमे सम्पुटे 
कतिरेका प्रश्नोत्तररत्नमालिकेति नाम्नोपनिवद्धा वतंते तथापि सा प्रस्तुतरचनातो नितान्तं 
भिन्ना । तत्र ६७ श्लोकाः सन्ति, एतस्यां पुनः ३२ श्लोका एव सन्ति 1 एवं श्री शङ क राचायस्या- 


पि कत्र त्वं प्रमाणेरसाधित्तमेव । ` ५ 
एवमेकतरपक्षपातिन्या युक्तेरभावाद्‌ एतस्मिन्‌ विषये न॒ किञ्चिदपि निणेतु शवयते । : \ 
अत एव उपर्युल्लिखितसामग्र या अनुरोधेन सन्दिग्धकर का अनिर्णीतकतरं का वा रचनेयम्‌ इति 8 
नै 


मन्तव्यं सुधीभिः । 





ऋतम्‌ 
च € 
प्रलिपाडविसशः 
अरिमन्‌ ्रन्धे प्रण्नोत्तरणल्यां संसारस्य निःसारतानिरूषणपू्वंकं ततो विरक्तिः परसिमन्‌ 
पुरुषेऽनुरक्तिण्च प्रन्थकता सुष्टु प्रतिपादिताऽस्ति । भगवद्‌भक्तेः संसाराद्‌ विमुखीभवनं वंरास्यं 
वाऽस्ति किञ्चित्‌ प्रभात्रि सानम्‌ । एतत्प्रतिपादननेवःऽस्त्यस्य मन्थस्य मृख्यो विपयः । अत्र 


वण्ये विषयस्य संजिप्तं क्रमिक्रं च व्रिवेचनमपेक्षितं स्थाद्‌ इति बुद्ध्या तादृशे कर्मणि किंच्चित्‌ 
प्रयस्यत इदानीम्‌ । 


परमतत्त्वदिसशः 


प्रर्नाक्तरमगिरत्नमानायां परमतत्त्वस्याऽवधारणाप्रष्नोऽप्यस्ति विचारणीयः । एतस्यां परम- 
लवृङकतौ क्याश्चिदेक्स्या देव्या देवताया वा परमतत्त्वह्पेण प्रतिपादनं नोपलभ्यत स्पष्टतया । 
यदि केवालिचित्‌ प्रश्नानाम्‌ उत्तरेषु शिवधारम्यमस्ति प्रतिपादितं तहि अन्यभ्रश्नानामृत्तरेषु 
विष्णोरथवा शिवविष्ण्वोरुभयोरथवा ब्रह्मणः प्रतिपादनं दुष्टिपथमुपयाति । कि रूपमस्त्येतत्प्रति- 
पादननित्यत्नाभिरवश्वं ज्ञतन्यमित्यतः कमशो प्रस्तूयते विषयोऽयम्‌-- 


ब्रहमतत्वम्‌- 
ब्रह्मतत्त्वस्य समुल्लेखोऽस्यां लवुरचनायां चतुर्वारं कृतः । तद्यथा- 


(१) के हेतवो ब्रहमगतेस्तु सन्ति? 

सत्सङ्गतिदान्तिविचारशक्तिः ।¦ ९ 

विद्यादहिका ; ब्रहमगतिप्रदाया। १९१ 

ज्ञाते तु कस्मिन्‌ विदितं जगत्स्मात्‌ ? 

सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपम्‌ ।। २७ 

(४) कि दृरुभम्‌ ? सद्गरुरस्ति खोक 
सत्सङ्गतिर्‌ ब्रहमविचारणा च । 
त्यागो हि सवस्य शिवात्मवोधः ।1२८॥। 


[नित 
„^९॥ 
कि 


{ 
९७ 


प्रथम उद्धरणे प्रश्न एव ब्रह्मगतिशब्दः प्रयुक्तः 1 द्वितीय उद्धरणेऽपि ब्रह्मगतिशब्दो 
विराजते । प्रथमोद्धरणे ्रह्मगतेः के देतव: सन्ति" इत्यस्ति प्रष्नः । ^रःत्सङ गतिर्‌ दान्तिर्‌ 
विचारशक्तिश्च ब्रह्मगतेर्‌ हेतवः सन्ति" इत्युत्तरं चाऽस्ति 1 "विद्या हि का ?' इत्यस्ति द्वितीयो- 
द्धरणस्थः प्रश्नः । उत्तरञ्चाऽस्ति “या ब्रह्मगति प्रयच्छति सा विद्या" । उत्तरञ्चेदं मुण्डकोपनिषद 
एतद्वाक्यं स्मारयति-अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" (मुण्डक० १.१.५) । अत्नोद्धरणयोः 
प्रयुक्तो त्रह्मगति-शब्दो ब्रह्मस्वरूपविषये न कञ्चिक्निर्नितार्थ प्रापयति । तृतीयो द्धरणस्थस्य 
प्रश्नस्यैतत्तात्पयं म्‌-करिमन्‌ तत्वे ज्ञाते सति सर्वमिदं 'जगज्ज्ञातं भवेत्‌ ?" प्रष्नोध्यं मुण्डकोप- 


((-0. ^4<111॥ 81181818 ७8051111 ¬89115180, | (6।५10\/. [1411260 0 91 ॥\4(11111181551111| २९568।© ^\6806111#/ 
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निषदः प्रण्नमिमं संस्मारयति--'कस्मिन्‌ नु भगवो विज्ञाते सवेषिदं विज्ञातं भवति 1 उपनि- 
पदां तात्यर्यंमनुसरत्थुत्तरमपि-(सवत्मिके त्रह्मणि जाते सति सवं जगत्‌ जातं भवतिः इति । 
चतुथं उद्धरणे कि दुलभम्‌ ? इत्यस्ति प्रणनः। उत्तरञ्चास्ति- सद्गुरु, सत्सङ्गतिः, न्रह्य- 
विचारणा, त्यागः शिवात्मवोप्रण्च युदुलं भाः सन्ति । 

य यय्युपयुं द्‌ धृतेपु स्थलेषु पर मतत्तवस्य कि स्वल्पं प्रन्वकृतोऽस्ति चिव्रलितम्‌ इति नव 


च 


स्पष्टतया प्रकाशते तथाप्यस्मद्‌दुष्टिम्‌ अद्रेत-वादाभिमूखं प्रेरयतीव । 


इशः - 
स्थलद्रमरषु परमतत्त्वमिदम्‌ ईश इति शब्देन सामान्यतया निर्दिष्टं विराजते । 
तदयधा- र 
(१) अपारसंसारसमुद्रमव्ये 
समज्जतो मे शरणं किमस्ति? ५ 
गुरो ! कृपालो ! पया वदंतद्‌ 
विश्वेशपादाम्बूजदीवंनोका ॥ १ ॥ 
(२) मुमुक्षुणा कि त्वरितं विधेयम्‌ 
सत्सङ्गतिनिमंमतेशभक्तिः ॥ १७॥। 


अन्रोमयतच।पि 'ईशमक्तिः कार्था' इत्यस्ति प्रतिपादितम्‌, किन्त्वनेन ईग-णब्देन तत्स्वरूप- 


विपये न किल्चिदप्युवतं भवति इति तु सुस्पष्टमेव । 


लिवः -- 
शिवस्य प्रतिपादनं पञ्चस्थानेषूपलभ्यते । तद्यथा- 

(१) के सन्ति सन्तो? ऽखिकुवीतरागा-- 
अप।स्तमोहाः शिवततत्वनिष्ठाः ॥६॥ 

(२) तत्त्वं किमेकम्‌ ? शिवमद्ितीयम्‌ ॥॥२०॥ 

(३) बुद्धवा न बोध्यं परिशिष्यते किम्‌ 
शिवं प्रशान्तं सुखबोधलूपम्‌ ॥ २७॥ 

(४) कण्ठड गतेरप्यसुभिनं कार्य 
किम्‌ ? कि विधेयम्‌ ? सिनं, शिवार्चां ॥ ३० 

(५) अहनिशं करि परिचिन्तनीयम्‌ † 
संसारमिथ्यात्वरिवात्मतत्त्वम्‌ ॥ ३१॥ 


((-0. ^\4<11॥ 81181411/8 58151८11 81580, | (6।५10\/. [21411260 0\ 511 ॥/॥(1171418/5511111। २8568161 ^6806811\/ ५ 
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उपयु दधुततेषु स्थलेषु शिवतत्त्वस्य साम(न्यप्रतिपादनमस्ति । "सन्तो विद्वांसो ज्ञानिनो वा 
के सन्ति इति प्रर्नोस्यत्तरेर्णतदुच्यतेऽत्र यद्‌ "ये जना वीतरागा निरस्तमोहाश्च सन्ति अथच 


शिवतत्त्वपरायणाः सन्तित एव सन्तः । द्वितीयमृद्धरणमस्त्यधिकं प्रासद््िकम्‌ । 


"तत्त्वं किमे- 
कम्‌ ` 


इत्ययमस्ति प्रश्नः । अयभनभिघ्रायः प्रश्नस्य “थत्‌ तत्त्वं एकं च यत्‌ तत्‌ किमस्ति" इति । 
उत्तरलञ्चैतस्य सान्नात्सम्बद्धमस्त्यस्मत्समस्यायाः परमतत्त्वविपयिकायाः --'शिवमद्धितीयम्‌ - 


अर्थात्‌ शिव एवास्ति तत्परम्‌ तत्त्वम्‌ एकमद्वितीयज्च । तस्यैतस्य पर मतत्त्वस्य शिवस्य स्वरूपं 
तृतीय उद्धरणे प्रतिपादितमुपलभ्यते स्पष्टतया 1 प्रष्नस्त्वित्थमस्ति । वुद्ध्वा न वोध्यं परिशिष्यते 
क्रिम्‌ ? अर्थात्‌ कि तदस्ति यस्मिन्‌ ज्ञातं न क्रिञ्जिदन्यज्‌ ज्ञेयमवशिष्यते उत्तरं त्वस्ति “शिवं 
प्रशान्तं सुखवोधरूपम्‌ ' अर्थात्‌ आनन्दरूपं चिद्रूपं प्रणान्तञ्च शिवतत्त्वं ज्ञात्वा न किजल्जिजञ्जेयमव- 
शिष्यते । एतावता ग्रन्थकृता प्रतिपादितमेतद्‌ "यद्‌ आनन्दरूपः चिद्रूपः प्रशान्त एकोऽद्वितीयश्च 
शिव एव परमं तत्त्वम्‌ । उद्धरणं त्वेतच्छान्दोग्योपनिषद एकविज्ञानेन सव॑ विज्ानप्रतिज्ञां स्मारय- 
तीव प्रतीयते । छान्दोग्योपनिषदि ण्वेतकेतुमध्ीतविद्यं स्वपुत्रमारुणिरित्वत्थं प्रच्छति- 


येनाऽध्रृतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति 


(छा० ६.१.३) 
अर्थात्‌ कर त्वं तज्ञानं प्राप्तवानसि यरिमन्‌ ज्ञाते न किञ्चिदप्यविज्ञातमवतिष्ठते अर्थात्‌ 

सवं जातं भवतीति 1 
चतुर्थोद्धरणस्थः प्रष्नस्त्वयम्‌--"कण्ठडः गतत रप्यसुभिः कि विधेयम्‌" इति 
त्विदम्‌ “अन्तकाले समुपस्थिते सति क्र जनः करणीयम्‌' इति । उत्तरं त्वस्ति 
अर्चनं पूजनमिति वा । अत्र शिवस्याऽचंनीयत्वं प्रतिपादितम्‌ । "अहर्निशं कि 


। प्रण्नस्य तात्पयं 
णिवार्चा-णिवस्य 


परिचिन्तनीयम्‌ - 
अर्थाद्‌ “दिवाऽपि रात्रावपि निरन्तरमविच्छिन्नतया कि परिचिन्तनीयमि'त्यरित पञ्चमोद्ध- 


रणस्थः प्रश्नः । प्रष्नस्यैतस्योत्तरमेवं प्रतिपादितमस्ति-संसारमिथ्यात्वशिवात्मतत््व म्‌'- अर्थात्‌ 
"शिव एवात्मतत्त्वम्‌, तदेव सत्‌, अन्यत्‌ सर्वे मिथ्येति" परिचिन्तनीयमिति । एवम्‌ आनन्दरूपः 
चिद्रूपः प्रशान्त एकोऽ द्वितीयः शिवं एवात्मतत्त्वम्‌, तदतिरिक्तं सर्वं भिध्येव्यद्रैतवाद चित्रं रपष्टं 
प्रस्फुटिवाभाति 1 
विष्णः - 

च 


यद्यपि शिवविषये निविवादा ग्रन्थकृतो रुचिस्तथापि नैतेन विष्णुचिषये तस्योदासीनता 
विद्वेषो वाऽवगन्तव्यः । एतस्यां रचनायां स्थलयोर्‌ द्वयोर्‌ विप्णोः स्पष्टं प्रतिपादनमरित। 


तदित्थम्‌- 

(१) उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते 
किमाशु, कायं विदुषा प्रयत्नात्‌ ? 
वाक्कायचित्तं : सुखदं यमघ्नं 
मुरारिपादाम्बुज चिन्तनञ्च ।२४।। 
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(२) कि कमं ? यत्प्रीतिकरं मूरारः॥ ३१॥ 

अत्र प्रथमोद्धरणस्थप्रएनस्याऽऽणयस्त्वयम्‌--जीवनान्तकाले सम्प्राप्ते सति ज्ञानिना प्रवल्न- 
पूवकरं कि करणीयमिति" । अस्य प्रण्नस्योत्तरम्‌ एवं प्रयच्छेति कृतिका रः "सनस? वाचा कर्मणा 
भगवतो मृरारेश्चरणारविन्दयोः प्रीतिकरं यमभीतिविनाणकमनुस्मरणं करणीयमिति । अत्रत्यः 
प्रणन उत्तरञ्च ३० तमस्लोकस्थगप्रण्नोत्तरमिदं संस्मारयति--'कण्टड गतंरप्यसुिः कि करणीय 
मिति", किन्तूत्तरं भिन्नमेव । चतुतविशतितमे ग्लोक उक्तम्‌ --मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं करणीध- 
मिति', विणत्तमे च श्लोके “शिवार्चा कार्ये" त्युक्तम्‌ । विप्णोञ्चरणाम्बुजचिन्तनं करणीयं 
शिवार्चा वा करणीयाऽन्तिमवेलायाम्‌ इति विरोधे समृपरिथते उभयोविक्त्प एव अ्रन्धकृदिष्ट 


इव प्रतिभाति । अर्थात्‌ विप्णुचरणःम्दडचिन्तनशिवार्चयो्मध्ये किल््चिदेकं यथाशचितति यथार्चि 


जनेनाज्नुष्ठेयमिति । 

द्रतौय उद्धरणे “कि कर्मं ?" इत्यस्ति प्रष्नः। प्रणस्तं कमं किम्‌ इत्यरिति प्रष्नस्या्लय;। 
उत्तरं त्विदम्‌ 'यत्प्रीतिकरं मुरारेः'- “यत्‌ कमं विष्णोः प्रीतिकरं प्रीतिवद्धक बाऽरिति तदेव 
कर्मेति ववतत्यम्‌' यद्यपि उभयो रप्युद्धरणयोर्‌ विष्णो वितः स्पष्टतया प्रतिपादितेति नार्त्यत्र 
णड़कायाः स्वल्पोऽप्यतवकाशस्‌ तथापि पूरव॑प्रतिपादितशिवविषयिकाया निष्टायास्त्वरितं काचिद- 





न्यैव कथा । 
रिवविष्ण्‌ः- 
प्ररनोत्तरमणिरत्नमालायामेतस्यां त्रिषु स्थानेषु शिवस्य विष्णोश्चोभयोरपि श्रतिपादनमुप- 
लभ्यते । तच्चेत्थम्‌- 
[१] कार्यां मया का ? रिवविष्णुभक्तिः ॥ १०॥ 
[२] क्रि कमं करत्वा न च दोचनीयम्‌ ; 
कामारिकसारिसमचंनाख्यम्‌ ॥ २० ॥ 
[३] कण्ठड गता वा श्र॑वणडः गता वा 
प्ररनोत्तराख्या मणिरत्नमाला । 
तनोतु मोदं विदुषां सुरम्था 
रमेरगौ रीरकथेव सद्यः ॥३२।। 
प्रथमोद्धरणे “किं मया करणीयम्‌" इति प्रएने शिवस्य विष्णोश्च भवतिः कार्ये त्युवतम्‌ । 
दवितीयोद्ध रणस्थप्रश्नस्यायमाशयः “कि तत्‌ कमं यस्मिन्‌ कृते शोचनीयं किञ्चिन्न भवति 
पश्चात्तापो न भवतीत्यथंः । उत्तरमस्ति ' "कामारिकंसारिसमर्चनाच्यम्‌” कामारेः शिवस्य कंसारेर्‌ 
विष्णोश्च समचंनाख्यम्‌ आराधनाष्यं कमं कृत्वा न किञ्चिच्छोचनीयं भवति । एतयोरुढरणयौः 
शिवस्य विष्णोश्च भवितः स्पष्टं प्रतिपादिताऽवलोक्यते । अत्रापि स एव संशयः कथं वा शिवस्य 
विऽगोश्च भ्िवरंगपकर्तुः शक्या । तरेव भक्ते क्तित्वं यदनन्यत्वं नाम । एकमेवालम्बनं भक्तेर्‌ 4 
भवितुमईुति न त्वनेकम्‌ । एं पूर्वं व्रिऽगुतत्वभरतिम।दनव््तरे उमधोविक्लस एव॒ ग्रन्यकृदिष्ड 






कव्या | वः = 
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इव प्रतिभाति इत्यस्मद्धिन्नारोऽल्ापि समथितो भवति शिवविष्णभवितप्रतिपादनेन । शिवभव्तिर्‌ 


चिष्णभवितवप यथाशवित यथारुच्यन्‌ष्डेयति निर्गलितार्थः । तृतीय उद्धरणे रमेशस्य विष्णोर्‌ 


गौरीशस्य शिवस्य च कथाभु म्रन्थकतः काचिद्‌ विलक्षणप्रीतिरनुभवपदमूपयाति । अननव 
लोकेन लघयन्ोऽयसुपसं हतः । अस्योपसंहारण्लोकस्याऽयमाशयः यथा लक््मीपतेत्रिष्णोर्‌ गौरीपतं 
शिवस्य च सुरम्या कथा विदुषां कते मोदं तनुते तथेव कण्टस्था श्रवणस्था वंपा सुरम्या त्रक्ना- 
तराख्या मणिरत्नमाला विदुषां मोदं तनोतु इति । 
एवं पर्यालोचने कृते ववतुमिदं श्रयते यद्‌ आनन्दरूपम्‌, चिद्रपम्‌, प्रणान्तम्‌, एकम्‌, अद्रि 

तीयञ्च तद्‌ ब्रहौव तत्त्वम्‌, तद्व्यतिरिवतं सर्वं भिध्येति प्रतिपादनाद्‌ अदेतवादे ग्रन्थक रस्याऽभि- 
रुचिः प्रगाढैव प्रतिभाति ¦ शिवविष्णूवोः प्रतिपादनमपरब्रह्याभिप्रायं स्यादिति मन्तव्यम्‌ । 
सिद्धान्तः शिवे विष्णौ च कञ्चिद्‌ भेदमस्वीकुर्वतोऽपि ग्रन्थकृतः शिवे काचिदनन्या भव्रितर्‌ 
विशेषतया परिलक्ष्यत इव । 

नारीविषयकधारणाविमशेः 


नारीजागरणग्रघानं युगभिदम्‌ । प्रश्नोत्तरमणिरत्नमालाच्ये लवृतमेऽपि ग्रन्थेऽरिमन्‌ नारा- 


विपयमधिद्रत्य वह प्रपञ्चितं ्रन्थकारेण 1 तच्च सूले प्रहरदिव प्रतिभाति नारीस्रम्मानस्य । 
तानि स्थलान्धत्नोदाहियन्ते- 


१. दरार किमेकं नरकरय ? दारी ।-३ 
२. सम्मोहयत्येव सुरेव का ? स्त्री ।--६ 
३. 'किमत्नर हेयम्‌ ? कनक च कान्ता 1--८ 
४. श्प्राज्ञोऽधथ धीरश्च समरस्तिकोवा 2? 
प्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षैः 11 -१२ 
५. "विज्ञान्महाविज्ञतमोऽस्तिकोवा ? 
नार्या पिशाच्या न च वल््चितो यः 1-१' 
६. ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वेः ? 
योपिन्मनो यच्चरितं तदीयम्‌ ।1'--१६ 
७. विश्वासपात्रं न किमस्ति ? नारी 1-१९ 
८. त्याज्यं सुखं किम्‌ 2? स्त्रियमेव सम्यक्‌ ।--२० 
९. कि तदू विषं भाति सुवोपमम्‌ ? स्त्री ।-२९ 
उपर्यृदाहतेषु स्थलेषु नारीविविधगर््यरूपेषु प्रतिपादिताऽदलोक्यते 1 किःमथमियं वलवती 
गहुणा नार्या इत्यस्ति दिवेचनीयम्‌ । वस्तृतो नारीविपयिका रतिर्‌ आध्यात्मिकमागें वाधिका- 
ख्पेण स्वीछृता विद्रद्भिरिव्यतः साधकानां हृदयेषु नारीचिषयकविरक्तिजननाथं मयं नारीनिन्दा- 
प्रशषङ्गः । गृहस्थानां कृते नाभ्यं नारीविरक्युपदेश इति स्फुटं प्रतिभाति । 
एवं लघतमोऽपि अ्रन्थोऽयं कच्चिद्‌ वृहत्तरं विशेषं स्वाट्मनि क्रोडीकरोति । 


१२..११. ८६ अशोक कुमार कालिया 
लखन 
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ऋतम्‌ 
[४ | 
देते सुखं कस्तु ? समाधिनिष्ठो 
जार्गति को वा ? सदसद्धिवेकी। 


के दात्रवः सन्ति? निजेन्द्रिसाणि 
काच्येव मित्राणि ? जितानि तानि ।॥ 


५। 
को वा दरिद्रो? हि विदालत्रुष्णः 
श्रीमांस्च को ? यस्य समस्ति तोषः । 
जीवन्मृतः कस्तु ? निरुद्यमो यः 
का वाः ऽमृता स्यात्‌ ? सुखदा निराशा ॥ 


| ६ | 


पारो हि को यो ममता^ऽभिमानः 
सम्मोहयत्येव'* सुरेव का ? स्त्रीः । 
को वा महान्धो ? मदनातुरो यो 
मृत्युस्च को वा? ऽपयशः स्वकीयम्‌ ॥ 


षणि बि = भः 


त्व॒ 

तान्येव 1 
जितात्मिकानि 7 
& (7118 ष्णः 
समस्त ¢ 

^ 7015 यः 
कि ¢ 

वामृतं ८ 
वामृता ^. 
९. ममताभ्यधधानः ^ 
१०. सम्मोहिनी केव ^ 
११. सुश्र. ¢ 

१२. कोपान्‌ ¢ 
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प्रश्नोत्तरमणिरत्नमालां 


नानि 
को वा गरट्र्‌ 2 यो हि हितो पदेष्टया 
शिष्यस्तु को ? यो गट भक्त क~ एव्र 
को दीर्वरोगो? भव एव साधोः । 
किमौषवम्‌ : विनर 


करि 


किमत्र हेयम्‌ 2 कनकं के च कत्ता 
५ 4 र | 
श्राव्यं सदाः किम्‌ | 


= षिण 


गुरुभक्ति 2 


साध्यौ 
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न 


ऋतम 


[ १० | 


को वा ज्वरः प्राणभृताम्‌ ? हि चिन्ता 
मूर्खोऽस्ति को 2 यस्तु विवेकहीनः । 
कार्या सयाः का ? दिवविख 


कैर क 


क्रि जीवनम्‌ ?2 दोवविवजितं यत्‌ ॥ 


| ११ 
विद्या दहि का ? ब्रह्मगतिप्रदा या 
बोधोऽस्ति को : यस्तु विभुकतिहेचुः 1 
को लाभ ? आत्मावगमो हि वेद्यो 
जितं जगत्‌ केन ? मनो हि येन ॥ 


[ १२। 


शूरा न्महाञुरतमोऽस्ति को वा ? 
मनोज 'वाणेव्यंथितोः न यस्तु 1 
प्राज्ञो ऽतिधीरद्व” समस्ति को वा ? 
प्राप्तो न मोहं छरनाकटाक्षैः ॥ 





प्रिया ए 

वेदो ^,वेयो ए 
जगद्येन ^ 
शूरात्म 

मणोज 2 
विधितो 8 
प्राप्तो ए 

धोरण्च 2 
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पूजनीयं 2 
शिव ¢ 
निष्ठः 234 
स्नेहं ¢ 


धमं ¢ 


4 
ऋ न २. क 


दुभ्वी सदा को ? विषयथानरुरागी । 
व 


धन्योऽस्ति को £ ग्रस्त कारी 


कः पूजनीयो ? ननु ततत्वदृष्टिः ॥ ` 
व - = 3 ॥ 





स्नेट्रचः पापं पठनज्च धमं 
संसारपूलं हि किम्‌ : 


विज्ञानमहाविजञतमोऽस्ति को बा ? 
नार्या पिन्ञाच्या न हि वय 


अ ऋतम्‌ 


[ १६] 


ज्ञातं न शक्यं हि क्रिमस्तिः सर्वर्‌ । 
यो षिन्मनो यच्चरितं तदीयम्‌ । 
का दुस्त्यजा स्वंजनेर्‌ 2 दुराशा 
विद्याविहीनः, पञ्युरस्ति को वा :॥ 


वासो न संगः सह कविधेयो ? 
मूखंख्च पापेदच  खेदच चः 
म॒मृक्षणा वकि त्वरितं विधेयम्‌ ? 
सत्संगति निममतेशभवक्तिः ॥। 


[१८ | 


लघृत्वमूलं च क्रिम्‌ ? अ्धितंवः" 
ग्‌रुत्वमूलं किम्‌" अयाचनं यत्‌ । 
जातोऽस्ति* को” ? यस्य पुननं जन्म 
कोवा मृतो यस्य पुननं मृल्युः॥ 


१. समस्ति «^ 

२. विहीना 4 

३. सत्संगति 7 सत्संगतिर्‌ 41 
४. अथंतेव 8 

५. यद्‌ 4८, पद्‌ 

६ किम्‌ ^8, च ¢ 

७. जाते 

८, किम्‌ 9 
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पण्नोत्तरमणिरत्नमाला 


क 
# 


। कि । की 





क. 
न ए वि कै 


मुकोऽरित को वा ? वधिरङ्च क 
युक्तं न वक्तं समये समर्थं 

तथ्यं सुपथ्यं न श्रुणोति वाक्यं, 
विश्वासपात्रं न किमस्ति? नारी ॥ 





० 
किमुत्तमम्‌ ? सच्चरितं यदस्ति। 
क्रि कमं कृत्वा न च शोचनीयम्‌? 


काम 
न पूयते को विषय 


८. न 
कि दुःखमूरम्‌ = द मताभिमनः ॥ 


शोचनीचः ^ 
कामादि 29 
ख्या द 





( 2110 छ1८€ शधाऽ2 
स्‌ कोय तलोभत्तष्ण 


। ४६ ५ ५ न प ५ ॥ ¢ | 


ध 






मी 


374 27त्‌ 411 17०९ ७{ पऽ $ल$6 876 3प 270 &1] 1776 2 श९ा3€ 


२२ 
क्रि सण्डनम्‌ ? साक्षरता मृखस्य 
सत्यं च किम्‌: भूतहितं यदेवः । 
त्याज्यं सुखं किम्‌ ? स्त्रियमेव सम्यग्‌ 
देयं पर किम्‌ : त्वभयंः सदैव ॥ 


५ 
[२३। 
कदनचास्ति" नागो मनसोः? हि मोक्षः 
क्व सवधा नाऽस्ति भयम्‌? विमुवतौ । 
दल्यं परं किम्‌ ? निजमूर्खतंव 
` के के ह्युपास्याः'" ? गृरवश्च वृद्धाः ॥ 


उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते 
किमा्यु ` कार्यं ` विदृषा प्रयत्नात्‌? 
वाक्कायचित्तैः सुखदं यमघ्नं `` 
म्‌.रारिपादाम्बुज' “चिन्तनञ्च 1 


तदेव # 
त्यक्ता <, त्यवतवा 
तु भयं ॐ 


316 ६110 4{}1 111६ ० {1}§ ९<1§€ 21€ 304 211 4111 11716 ©{ *€75८ 20 77; 
( 24 ४1८ ५ €1-52 


कस्यास्ति ¢ 

नाशे ¢ 

मनशो 8 

नाति ^ 

यो ए 

हयुपाशा 

किमस्ति 

कार्यां ¢ 

+ 11115 15 
मुरारिपादाम्बुजमेव चिन्त्यम्‌ ^ 
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भा 


ब 


है , 














प्रए्नात्तरमणिरत्नमा(ला 


| [२५) ~ अक 
के दस्यवः सन्ति : कुवासनाख्याः 
कः गोभते' ? यः सदसि प्रविद्यः॥ 
मातेव का: या सुखदा युविदया 

| क्रिमेवते दानवशात्‌ : सुविद्ा ॥ 


| [ <. ६ | य ५ ठस 
| कुतो हि भीतिः सततं विधेया ? ~ = 
| खोकापवादाद्‌ मवकाननाच्च । ~~ 


क वाऽस्ति वन्धुः पितरौ चकौ वा 
विपत्सहायः* परिपाककौः यौ 


| [ २७ | => 2 । । < 

] ॐ प ् ५ 

। बुदध.वान बोध्यं" परिशिष्यतेक्रिम्‌ ? 
शिवं प्रशान्तं" सुखबोवल्पम्‌ । = 
तेतु कस्मिन्‌ निदितं जपत्‌ स्वात्‌ ६ 


9 
. * जशन ` च 
च 
| 8 


सर्वत्मिके ब्रहमणि पूणंरूपम्‌ ` ॥ 


१. संणोभते कः {7 कः शोभते ~ 
२. यः शोभते कः कः शोभते यः ^, 8 ०फाषयः = 
३. 9 01115 3 3 40 [ण्€ = न 
४. वाति © व र 
५. पितरश्च के 0 पितरौ च करौ ध 














- नी 


£ 2 2008 मताचकोपि 
७. च यप्सहायः 797 

८. परिपालका ¢ =< 

९.9 ` (च 


बुद्धाननोध «¢ 210 वु न वोद 8 7 बुद्वा न बोध्यम्‌ 
प्रणान्ता 2; शिवभ्रसादं © शिवं प्रशान्तं ८ 
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| २८ 


कि दुरखभम्‌ ? सद्गुरूरस्ति लोक 
सत्सङ्गतिर्‌ व्रह्मविच्ारणा च । 


त्यागो हि सवेस्म शिवात्मवोधः, 
कि दूजंयम्‌ : सवजनं मनोजः ॥ 


२९ 
परोः पद्यः को ? न करोति घर्मं 
प्राधीतशास्त्रोऽपिन चा 55 त्मवोधः। 
कि तद विषं भाति सुधोपमम्‌ ? स्त्री 
के शत्रवो मित्रवद्‌? आत्मजाऽऽ्याः ॥ 


३० | 


विद्युच्चरुं किम्‌? धनयौवनायुर्‌ 
दानं परं किञ्च ? सूुपात्रदत्तम्‌ । 
कण्ठडः गतेरप्यसुभिनं कार्यं 


किम्‌ ? कि विधेयम्‌ : मखिनं शिवार्चा ॥ 


१. को दुर्जयः ण क्रि दुर्जयम्‌ ¢ 
२. हितं 
२. तु "च ¢ 
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प्रण्नोत्तरमणिरत्नमाला < 






न 
॥ ऋ 





। . र है = 
न (लः # 
[६१] ~ 
१ 


नि. 
2 


नं 









कि कमं ? यत्‌ प 
ववाः ऽऽस्थान कार्यस प 
अहर्निशं कि परिचिन्तनीयम्‌ 
संसारमिध्यात्वदि 





कण्ठं गता वा 
ध्रइनोत्तराख्या 
तनोतु मोदः 
रमेगोरीश्कथेव 


इति प्रदनोत्तरास्या मणि 


कास्था ^ 
भवाद्धौ 23 
णे 23 

बोधः 







ए 






4६11 11165 276 13४ वत्‌ 27 11 
गत॒ ~ 4 3 क 
न “= न्ः 





(न 
[य 


समा 


१ | 
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भ श्नोत्तरमणिरत्नमालायासुल्किखितप्रश्नानां 
अकारादिक्रसखची 


क्रम 
सख्या 


१ 


९४ ९) 


< ० 


4 @& ८१ 


१५ 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 


श्लोक 
संख्या 


१ 


२१ 
२४ 


१३ 
२५ 
२०५ 
२३ 
१६ 


प्रर्नाः 


अपारसंसारसमुद्रमध्ये 
समञ्जतोमे शरणं किमस्ति? 
गुरो ! पालो 1 कृपया वदैतद्‌ 
अहनिशं कि परिचिन्तनीयम्‌ 
उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते 
किमाशु कार्यं विदुषा प्रयत्नात्‌ ? 
कः पूजनीयो ? 

कः शोभते ? 

कण्ठ ङ्खंतं रप्यसुभिनं कायं क्निम्‌ ? 
कणश्चाऽस्ति नाशो मनसो ? 

का दुस्त्यज। सर्वजनेर्‌ ? 

कान्येव मित्राणि ? 
कार्यामयाका? 

का वाऽमृता स्यात्‌ ? 3 
कावा विमुक्तिर्‌ १ 


का छडःखला प्राणभृताम्‌ ? 


# च 


व्ह > 
4 कभ" स्क 
> ४ 
+ 


# 








का स्वगंदा ? स 


क 
(1 


हक = छ 
4८ "कोक, 


अ+ “> = 


ह 


; 
क 
च 




















उत्तराणि 


न्नै 


विश्वेशपादाम्ब्जदी्घनौका ` 

+ 
संसारमिथ्यात्वशिवात्मतत्त्वम्‌ ५ 
वाक्कायचित्तैः चुखदं 
विश्वेशपादाम्बर॒जचिन्तनञ्च 
ननु तत्त्वद्ष्टिः । 
यः सदसि भ्रविद्यः 
मलिनम्‌ । 


ह - 


2 


~ 

कनकं च कान्ता 

सच्चरितं यदस्ति। 
सूवदया। 


तस्य विचार एव| 





१५१२९ ६1 ( | ९ । ¶ ॥ ९ 


२६ 
२२७ 
२८ 
२९ 
२१ 
२३२ 
३३ 
३.४ 
२३५ 
२३६ 
२७ 
२८ 
३९ 
६० 
५१ 
२ 
४३ 
६८ 
४५ 
४६ 
४७ 
८ 
४९ 
9 
५१ 


१४ 


११ 
२३ 
२१ 
१८ 

ट 


१८ 


कि कमं? 
कि जीवनम्‌ ? 

कि तदविषं भाति सुधोफमम्‌ ? 
कि दुजेयं सर्वजनर्‌ ? 

कि दुःखम्‌लम्‌ ; 

कि दुलभम्‌ ? 


कि भूषणाद्‌ भूषणमस्ति ? 


कि वा विघरेयं विदुषा प्रयत्नात्‌ ? 
कि तिधेयम्‌ ? 

कृतो हि भीतिः सततं विधेया ? 
के के ह्युपास्याः ? 

के दस्यवः सन्ति ? 

के शत्रवो मित्रवद्‌? 

के शत्रवः सन्ति ? 

के सन्ति सन्तोऽखिलवीतरागाः ? 
के टैतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति? 
को दीघंरोगो ? 

को मोक्षहेतुः ? 

कोवा गुरुर्‌ ? 

कोवा ज्वरः प्राणभृताम्‌ ? 
कोवा दरिद्र ? 

कोवा महान्धो ? 

कोवामृतो ? 

को वाऽस्ति घोरो नरकः ? 

को वाऽस्ति बन्धुर्‌ ? 

को लाभ? 

क्व सवंथा नाऽस्ति भयम्‌ ? 
क्वाऽऽस्था न कार्या सततम्‌ 
गुरुत्वमूलं किम्‌ ? 

जगति को वा ? 

जातोऽस्ति को ? 


त ४ 
| 
„~प 


भ 


यत्‌ प्रीतिकरं मुरारेः । 
दोपवि वजितं यत्‌ । 
स्त्री । 
मनोजः । 
ममताभिमानः। 
------सदृगुरुरस्ति लोके । 
सत्मङः गतिर्व्रंहसतिचारणा च । 
त्यागो हि स्वस्य शिवात्मवोधः। 
शीलम्‌ । 
साक्षरता । 
पठनञ्च ध्मः । 
शिवार्चा । 
लोकापवादाद्‌ भवकाननाच्च । 
गुरवश्च वृद्धाः । 
कूवासनाद्याः । 
आत्मजायाः । 
निजन्द्रियाणि । 
अपास्तमोटहाः शछिवतच्वनिष्ठाः। 
सत्संगतिदान्तिविचारण वितः । 
भव ण्व साघो ¦ 
प्रथितः सएव । 
यो हि हितोपदेष्टा । 
हि चिन्ता । 
हि विणालत्रुष्णः । 
मदनातुरो यः । 
यस्य पुननं मृत्युः । 
स्वदेहः । 
विपत्सहायः । 
आत्मावगमो हि वेद्यो । 
विमुक्तौ । 
भवान्धौ । 
अयाचनं यत्‌ । 
सदसद्‌ विवेकी । 
यस्य पुननं जन्म । 


((-0. ^\4<11॥ 81181818 58151८11 81580, | (61५00\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २९568101 ^\68061119/ 


प्रश्नोत्तरमणिरत्नमाला 


५५२ 
५५२ 


५६ 


५५ 


७५ 
७६ 
७७ 


७९ 


८५ 
८१ 
८२ 


परे 


११ 
~< 


„९६1 


५ 


९) „3 + 0 
०9 गि ू३॥ 4 ॥॥ == ९१ „९६ 


9 


09 ९1 
3 म ९. क (0 > 4 0 


२७ 
११ 
२५ 
१७ 
१९ 
१५ 


१८ 
१९ 
२३० 
१७ 
१५ 
१६ 


था भ ९111 ॥ ©81181811\/8 58051411 91151180, | (५6110. 14111266 0\/ 9 \/11/1481<511011 २७९5686 ^\6806111/ 


जितं जगत्‌ केन ? 

जीवन्मृतः कस्तु ? 

त्रातुं न गव्यं हि क्रिमस्ति सर्वेर्‌ £ 
ज्ञाते तु कस्मिन्‌ विदितं जगत्‌ 
स्यात्‌ ? 

तत्त्वं किमेकम्‌ ? 

तीर्थं परं किम्‌ ? 

त्याज्यं सुखं क्रिम्‌ ? 

दानं परं किञ्च ? 

दिव्यं व्रतं किञ्च ? 

दुःखी सदाको { 

देयं पर क्रिम्‌ ? 

द्रं किमेकं नरकस्य ? 
धन्योऽस्ति को £ 

न पूर्यते को विषयः { 
पशोः पशुः को ? 


पाशो हि को ? 
पितरौचकौवा? 
प्राज्नोऽतिधीरस्च समस्ति कोवा? 
वन्धो हिको? 

बुद्ध वा न वोध्यं परिशिष्यते किम्‌ ? 
वोधोऽस्ति को ? 

मातेव का ? 

मुमुन्नणा किं त्वरितं विधेयम्‌ ? 
गकोऽस्तिकोवा? 

मूरखोऽस्ति को ? 

मत्युश्च को वा ? 

लघुत्वमूलं च किम्‌ ? 

वधिरश्च को वा? 

विद्युच्चलं किम्‌ ? 

वासो न संगः सह कंविधेयो ? 
मिज्ञ(नमहाविज्ञतमोऽस्ति को वा? 


पशुरस्ति कोवा? 


5607 


मनो हि येन । 
निच्यभो यः। 
योविन्मनो यच्चरितं तदीयम्‌ । 


सवत्मिके ब्रहभणि पूणंल्पम्‌ 1 
शिवमद्धितीयम्‌ । 
स्वमनो विुद्धम्‌ । 
स्त्रियमेव सम्यग्‌ । 
सुपात्नदत्तम्‌ । 
समस्तदेन्यम्‌ । 
विषयानुरागी । 
त्वभयं सदेव । 
नारी । 
यस्तु परोपकारी । 
स एव । 
प्राधीतशास्त्रोऽपि न चाऽऽत्मवोधः । 
न करोति धमम्‌ 
यो ममताभिमान : 1 
परिपालकौ यौ । 
प्रप्तो न मोहं ललनाकटान्नैः 1 
यो विषयानुरागः। 
शिवं प्रशान्तं सुखवोधर्पम्‌ । 
यस्तु विमुक्रतिटेतः । 
या सुखदा सुविद्या । 
सत्संगतिनिमंमतेशभ वित्तः । 
युक्तं न वक्तुं समये समर्थः । 
यस्तु विवेकहीनः । 
अपयशः स्वकीयम्‌ । 
अथितेव । 
तथ्यं सुपथ्यं न श्युणोति वाक्यम्‌ । 
घनयौ वनायुर्‌ 1 
मूर्खश्च पार्पेश्च खलश्च नीर्चः । 
नार्या पिशाच्या न हि वंचितो यः। 


विद्याविहीनः । 
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१२ 


र्‌ 


विद्या हि का ? 

विश्दासपात्रं न किमस्ति ? 
विषाद्‌ विषं किम्‌ ? 
शत्नोमंहागव्रृतर।ऽस्ति को वा ! 
शल्यं परं किम्‌ ? 

शिष्यस्त्‌ को? 
शूरान्मटाण्रतरोऽस्तिकोवा ! 
शेते सुखं कस्त्‌ ? 

श्राव्यं सदा किम्‌ ? 

श्रीमांश्च को ? 

संसारमूलं हि किम्‌ ? 
संसारहूत्‌ कः 2 

सत्यं च किम्‌ ? 

सम्मोहयव्येव सुरेव का? 
सर्वास्ववस्थास्वपि कि न कार्यम्‌ ? 
स्वगंपदं किमरित ? 


ऋतम्‌ 


व्रहमगतिप्रदा या। 

नारी । 

विषयाः समस्ताः । 

कामः सकोपानृतलोभत्ृष्णः । 
निजमूर्खतंव । 

यो गुरुभव्त एव । 
मनोजवाणैर्व्यधितो न यस्तु । 
समाधिनिष्ठो । 
गुरुवेदवावयम्‌ । 

यस्य समरित तोषः) 
अस्त्यविद्या । 

श्रु तिजातमबोधः । 

भूतहितं यदेव । 

स्त्री । 
स्नेटष्च पापम्‌ । 
तूप्णाक्षयः । 
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श्रीदुर्गासिप्तशती (हिन्दी व्ाख्याः सहित) व्पाख्याकार तथा सम्पादक-डा० सत्यत्र्तसिह । 
प्रस्तावना लेखक --डा० गौरीनाथ गास्ती। प्रकाशक-पौराणिक तथा वैदिक अध्ययन एवं 


अनुखन्धान-संस्थान, नैमिवारण्य, सीतापुर, १९८३ । प्रष्ठ १८१७७. विशिष्ट संस्करण 
# ७-०७ सऽ, सामात्य सर्करण्‌ २५-०० ०9) 











समीक्षा-डा० श्रीमती प्रीति सिनह, सी-९५४|९, ५५, सेक्टर ती, महानगर, लखन ऊ-२२६०० ६ 
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माकंण्डयपुरागान्त्गत श्रोदेवी माहात्म्य (श्रोदुरगासिप्तणती ) शाक्तोपासकों में अत्यन्त 
प्रचलित है 1 यद्यपि शाक्नोयासनाः का मून स्नोत जागो में पाना जता है, इसके वीज निगमो में 
भी उपलज्ध होते है 1 माकंण्डयपुराण के अनुसार चण्डिका अथवा णक्ति का अस्तित्व सृष्टिक 
पूवं भी था। सृष्टिके आद्धिमे चण्डिका ही नहालष्मीके क्प में मान्य हुई । महालक्ष्मी को 
स््रयं के विस्तार की इच्छासे दी महाकाली का प्रादुरभावि हआ, निस तमस्‌ का प्राधान्य 
हुआ । सत्त्व गुण के प्राघान्यसे एक व्रृत्तीय शक्ति अवतरित 


हई जा महासरस्वती के रूपं 
प्रसिद्ध हुई 1 मदालक्ष्मी, महाकाली ओौर महासरस्वती की यदी 


लष गाक्तोपासना का आवार 
वनी \ श्रौ दुर्गासिप्तणतीमे इक्षी त्रवी के चरित्र तथा माहात्म्य का वर्णन द 1 महाभारतान्तगत 
श्रीमद्भगवद्गीता तया माकंण्डेयपुराणान्तर्गत श्री दृगिप्तगती समान क्पे प्रविद्धदै। इन 
दोनो ग्रन्थों का पाठ-पारायण णेव, वैष्णव तथा शाक्त सभी में अत्यन्त प्रचलित दै 1 वाराही तन्त्र 
के अनुसार जिय प्रकार समस्त यज्ञ-भाग में अश्वमेव ओर समस्त देववृन्द में भगवान्‌ 
विष्ण का महर्व अप्रतिम दै उसी प्रकार समस्त स्तोत्र-पाहित्यसें श्री दरगासप्तणती की महिमा 
भी अपूव है । हिन्दी सहित अनेक भापाओं में श्री दर्गाखप्तणती 
प्रस्तृत अनुवाद को अपनी एक विशेषता 
मानकर उनका स्वतन्त्र अनुवाद कियाद 


के अनुवाद हो चुके है, किन्तु 
। सभी अनुवादकों ने प्रत्येक्त पद्य को एक इकाई 
किन्तु प्रो° सिह्‌ ने सम्पूणं श्री दुर्गासिप्तनती की एक- 
वक्यता को ध्यान मे रखकर उत॒का अनुवाद क्रिया । भूमिक्रासें सारकण्डेय पुराण के प्रमुख 
प्रतिपाद्य के अन्तर्गत देवो-माहात्म्य जौर माक्रण्डेय पुराण का महापायादर्णन जसे महत्वपूण 
विषयो का प्रतिपादन क्रिया गया दै विद्धान्‌ अनुवादक्तने श्री दुर्गासिप्तगती कै ममं को कितनी 
भली-रभाति समञ्चा ह इसक्रा अनुमान उनके द्रा करिये गवे अवम अध्यायं 
मेही किया जा सकत। दै 


के विपय-प्रतिपादन 
। उनके अनुसार इम अध्याये प्रतिपाद्य विषय है सावाणं मन्वन्तर 
के वर्णन-प्रसडःगमें वले प्रतीक ऋषि सुमेधाकेद्राराक्षे्नके प्रतीक सह्‌ा।राजं सुरथ तथा 
वैश्यवर समाधि (विश्‌ के प्रतीक) को आत्मज्ञान का उपदेण- इन्द्रियजन्य जान ओर्‌ आत्मज्ञान में 
भेद-प्राशक्ति महामाया अथवा विष्णुमाया के शरणवरण सें स्वात्मानुश्रूति की सिद्धि- स्वायम्भुव 


स्वारोचिष प्रभृति पू्वमन्वन्तरो में भी महामाया के अनुग्रह्‌ ते ब्रह्मा प्रजापति के महाविघ्न 
मधरु ओर कंटभ नामक अपुरो का विनाश । अनुवादमें शैली का वांकपन, भाषा की प्राञ्जलता 


तथा शब्दचयन पार्क का आङकृष्ट करत ह्‌ । एकं उदाहरण पयाप्त हागा- 


स च सिंहो महानादमूत्सृजन्‌ धुतकेसरः । 
एरीरेभ्योऽमरारीण।मसूनिव विचिन्वति ॥ (श्री दुर्गासप्तशती; २.६९) 
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देवी का वाहन वह तिह अपने कैयर-दनाप हिना-हिनाकर भयङ्कर गजंन-तर्जन 


करता हुआ देवणत्‌ दानवो के प्राण मानों उनके शरीरः सर चुन-चृन कर बाहर निकालने 


परिशिष्ट (क)में साककरण्डेय पराण का देवीमाहात्म्य जर दुगसिप्त्त्ती का तुलनात्मक 
अध्ययन, परिशिष्ट (ख) मे दुगरिप्तणती दी पाटदिधि, दुंगसिप्तशती पाठ के प्रथम अङ्ग 
ग (अर्दा त्तोत्न-पाठ), व्त्तीय अङग (कीलक-मन्त्र-पाठ) 
र पष्ठ अङग 


दर्वा -कतच-पाट), द्वित्तीय अ 

चतुर्थं अङ्ग (प्राधानिकरहस्य-पाठ), पञ्चम अङग (वक्ृतिरहस्य-पाठ) 
(मूतिरहस्य-पाठ) का विवेचन क्रिया गया । परिशिष्टग, घ, ङ, च, छ आर जञ म क्रमणः 
चानिक रहस्य, वंकरतिक रहस्य ओर मूतिरहस्य मल क्प में 


कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकं 
सडः कलित हं । परिशिष्ट न्च कै उन्तर्गत श्री दूगसिप्तणती के व्यान-्लोक का अध्ययन क्रिया गया 


। अनुवाद, मुद्रण, साज-रुञ्जा आदि सी दुष्टियो से ्रन्थ अत्यन्त उपादेय ओर ग्राह्य दे । 


काव्यश्रास्त्र को महिमनदट्ट के देयांश का मूश्याङ्कन । लेखिका डा° (श्रीमती) ज्ञान 


छत 
शिदवनिलय, ५ जी, अलोपीवाग, इलाहावाद ॥ 


। च 
दवी श्रीवास्तव । प्रकाणक श्री कसला प्रसाद, 
१९७६, पृष्ठ ११ ४+ २१६९ + ६4४. मूल्य ४०-०० खु 





समीक्षा-डा० श्रीमतं 
प्रस्तुत ग्रन्थ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी° पिल्‌ उपावि के लिए स्वीकृत शोध श्रवन्ध 

का संगोधित रूप है । इसमें सात अध्याय ह~ प्रास्ताविक नामक्त प्रथम अध्याय महिमभदट्ट के 
व्यक्तित्व, उनके सगय तथा कलरत्व से सम्बद्ध है । द्वितीय अध्याय में महिमभद्‌ट्‌ कृत अनुमिति- 
वाद की स्थापना का विवेचन क्रिया गया है । काव्यशास्त में अनुमितिवाद तृतीय अध्याय का 
विषय है। चुं अध्यायमें रस के स्वरूप का महिसत वित्रैचन ओर उसका परीक्षण क्या 
गया है । आनचायं महिमभट्‌ट की काल्यदोषविषयकं कल्पना पंचम अध्याय का विषय है। षष्ठ 
जध्याय में महिमभद्ट की कुढ मौलिक उद्भावनाय दी गयी है। सप्तम अध्याय उपसंहारा- 


प्रीति सिनहा, सी-९५८|९५५, सेक्टर “वी”, महानगर, लखन ऊ-३२६००६ 





त्मक है। 
डा० ज्ञानदेवी श्रीवास्तव के शोध-प्रबन्ध के पूर्वं डा° त्रजमोहन चतुवंदी को भी इसी 
विपय पर डी फिल्‌० की उपाधि प्राप्त हो चकी थी ओर उनका शोधप्रवन्ध प्रकाशित भी 
हो चका था । श्रीमती श्रीवास्तव अवश्य ही डा० चुवंदी के विचारोंसे प्रभावित हुई होगी, 
तथापि उनकी प्रतिपादन शैली तथा निप्कषं मौलिक है लेखिका की विवेचना शक्ति तथा 
चिन्तन की मौलिकता सराहनीय है, किन्तु व।क्य-विन्थास में शंयिल्य अवश्य खटक जाता है । 
उदाहुरणाथं -“उनक अधिकार न केवल साहित्यशस्तर पर था अपिधु दर्शन एवं व्धाकरण शप्तं 
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पर भी उन्है समान अधिकार था' (प्र ३) :, 'दोप-विवेचन के प्रसङ्ग में वड़े-वड़ महाकवियों 
तक के पद्यो मे दोषों की उद्‌मावना तथा उन दोषों के सुधारविपयक महिमा के सुञ्चाव उनके 
सूक्ष्म सूज्ञ-बूज्ञ के परिचायकरै,तो वृत्तो के दुःश्रत्व विषयकं विवेचन उनके सहूदयत्व एवं उच्च 
कोटि कवित्व काः (पृऽ ३); .सम्भवतः मम्मट को महिमद्रुत विवेचन इतना पृष्ट प्रतीत हुआ 
कि उन्होने उस विवेचन को उपस्थित करना अनावश्यक समन्चा केवल उसका निष्कर्षदेनाही 
पर्याप्त समन्ना' (पृऽ १७८) इत्यादि । इस छोटे से दोपके रहते हए भी ग्रन्थ की उपादेयता 
स्वयं सिद्ध है । विदुषी लेखिका ने एक दुरूह्‌ चिषय का प्रतिपादन सफलतापूर्वक त्रिया है। 


ऋग्वेदीय अप्रीसुक्त॒ (अध्ययन ओर व्याद्या) । लेखिका-डा० श्रीमती शशि तिवारी 
प्राक्करथन-डा० रसिक विहारी जोशी । प्रकाणक-भारतीय विद्या प्रकाणन २.१-य्‌० पी 
वंगलो रोड, दिल्ली, १९८१ । प° ३४४ मूल्य ७५-०० र० । 





समीक्षा-डा० श्रीमती प्रीति सिनहा, सी-९५४।९५५, सेक्टर "बी ', महानगर, लखन ॐऊ-२२६००६ 





व _ 
आप्रीसूक्त सभी संहिताओ मे उपलब्ध होते रै, विन्तु ऋग्वेदीय आप्रीसूक्तों नते समान रूप 
से भारतीय तथा पाश्चात्य वेदभाष्यकारों का ध्यान आक्ित क्रिया है । ये सूक्तं अपने स्वरूप 
ओर विषय के आधार पर याज्ञिक कहे जा सकते हँ । यास्क, शौनक आदि आचार्योने आप्री- 
मन्त्रो के देवताओं का विश्लेषण किया है तथा ब्राह्मणों ओर सूत्रग्रन्थों में उनके विनियोग कौ 
विवेचना कौ मयी दै । यास्क आदि आचार्यो ने इन सूक्तों मे स्तुत द्वादश आप्रीदेवताओों के 
विवेचन के अन्तगंत इनके नामों का निवंचन प्रस्तुत वि या है । मैवसमूल.र, ग्रासमेन, हाग, मैक्डानल, 
व्लृमफीर्ड, विण्टरनित्ज, खोण्डा आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इन सूक्तो के सम्बन्ध मे कतिपय 
मटत्त्वपूणे तथ्य प्रस्तुत कयि हैँ । प्रो° के° आर० पोतदार के विद्रत्तापूणं निवन्ध के अतिरिक्त 
ऋर्वेदीय आप्रीसूक्तां का समालोचनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं होता है । इस न्यूनता की पूति 
समीक्ष्य ग्रन्यके द्वारा पूणं हुईदटै। 


प्रस्त॒त प्रन्य लेखिका के दीघकालीन अध्ययन ओर उसकी वौद्धिक परिपववता का फलटै। 

ग्रन्य तीन खण्डो मे विभक्त टै । प्रथम-अध्ययन-खण्ड के अन्तर्गत चार अध्यायो में ऋग्वेदीय 
आप्रीसूक्त के स्वरूप, उनके ऋषि ओर छन्द, उनके देवता ओर क्मंकाण्ड में उनके विनियोग 
का अध्ययन किया गया है । द्वितीय-व्याख्याखण्ड-में सभी दण आप्रीसूक्तों की व्याख्या की गयी 
है। परिशिष्ट में सन्दभग्रन्थसूची, नामपदानुक्रमणिका, व्याख्यात शब्दानुक्रमणिका तथा शुदधि- 
पत्र सम्मिलित ह । अध्ययन खण्ड में विदुषी लेखिका ने आप्रीसूक्तो का दैदुष्यपूणं समीक्षा- 
तमक अध्ययन प्रस्तुत किया है । इसमें कुछ महत््वपूणं विषय दे-आप्री शब्द का निवंचनः; वेद 
म अश्री नाम; ऋुमवेदीगर अश्रीसूक्त ओर प्र॑षपूक्तः आभ्रौसूक्तों का वुर्ीकरण, आपप्रीसक्त भौर 
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अवेस्ता की आक्रिन स्तुतियां, आप्रीसुक्तों मेप्राप्त काव्य-सौन्दय; आप्रीच्रक्तां कं ऋषि, 
छन्द ओर देवता; आप्रीसूक्तो का याज्ञिक स्वक्प; आप्रीसूवतों मे अभिप्रेत प्रारम्भिक कर्मकाण्ड 
का स्वरूप ओर प्रक्रिरा; आप्रीसूक्तों के पृणयाग में विनियोग का आधार इत्यादि। छन्दो- 
विवेचन के प्रसङ्ग में प्रत्येक आप्रीसूक्त मं प्रयुक्त छन्दां तथा उनके प्रविभागो का अध्ययन 
क्रिया गया टै । देवताओं का अध्ययन भी विविध व्याच्याओं के आघार पर उनके अग्निपरक 
ओौर यज्ाडःगपरक कूपो मं क्रिया गया दै। व्याख्या खण्ड मे संहितापाठ, पदपाड, 
प्राचीन आचार्यो की व्याख्याओं को देकर हिन्दी में मन्त्रां दिया गया है । तदनन्तर विश्लेष तथा 
महत्त्वपूणं शब्दों कै सम्बन्ध में विवेचनात्मक टिप्पणियां भीदी गयीरह। इन टिप्पणियों में 
लेयिका का वैदृष्य, उसका गहन अध्ययन तथा उसकी विवेचनात्मक शक्त स्पष्ट क्प से परि- 
लक्षित होती है । 

अच्छा होता कि ग्रन्थ के मुद्रण मे भी अध्ययन के अनुरूप सावघानी रखी जाती, जिससे 
अवाज्छिति रूप से दीर्घं शुद्धिपत्र की आवश्यकता न पड़ती । 
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करुण-रस-- सिद्धान्त तथा प्रयोग (वात्मीक्रि रामायण ओर नहाकाव्यों मे--श्रीहपपयन्त) । 
[ड 
ड, 


लचिका-उा० (श्रीमती) प्रीति सिन्ा। प्रक्राणक-भारती प्रक्राण्न, ध्म॑संघ, दुगङ्ण्ड र 

वाराणसी, १९८३ । पृष्ट १५ ३२६, मृल्य ८५.०० र 

समीक्षा-डा० अशोक कमार कालिया, संस्कृत तथा 
विश्वविद्यालय 


प्राक्रत-भापा विभाग, लवन 





प्रस्तत ग्रन्थ प्रयाग चिण्वविच्यालव द्वारा डीऽ फिल्‌° उपाचि कै लिए स्वीकृत गोध प्रबन्ध 
का संगोधित तथा परिष्क्रृत ख्पान्तर है । प्रस्तुत ग्रन्थदो खण्डो में विभवतदह। प्रधम खण्डमं 
करण रस के सिद्धानतपनक्न का निरूपण क्रियागया है ओर द्वितीय खण्ड विवेच्य अवधि मं 
रचित महाकाव्यों में कष्णरसके प्रयोग ये सम्बद्ध ह । द्वितीय चण्ड तीन उपखण्डो मे विभक्त 
दै । प्रथम उपवण्ड में महाकाव्यों की परम्परा पर विचार प्रस्तुत किया गया हे, द्वितीय उपखण्ड मं 
उक्त अत्रधि में तिरचित महाकाव्यों में करुणरस के परिपाक का विवेचनं दै ओर त्त्तीय 
उपवण्ड में इन गहाकान्यो में परिपुष्ठ करणरस का तुलनात्मकं अध्ययन किया गया हे । अन्य 
सात अध्य्रायों में विभक्त है --(१) करण-रस-विचार, (२) करुणरस ---सिद्धान्त पक्ष, (३) 
करणरस-तद्विपयक विविध तत्व (४) कर्ण तथा कर्ण-विप्रलम्भ-भेद-निरूपण, (५) करुण- 
रस-आस्वाद, (६) महाकाव्यों में कत्णरस-भ्रयोग की दृष्टि से (७) करुणरस-काव्यगत 
स्थिति । "सहाकान्यों में करुण प्रयोग की दुष्टिसे" नामक छठे अध्याय में जिन महाकाव्यों का 
अध्यथन किया गयादहै, वे ह-- रामायण, महाभारत, वबुद्धचरित, सौन्दरनन्द, कुमारसम्भव, 
रघुवंश, भटिटकान्य, जानकीहरण, रावणार्जुनीय, वराङः गचरित, रामचरित, युधिष्ठिरविजय, 
जिनदत्तचरित, द्विसन्धान, प्रयुग्नचरित, नेभिनिर्वाण, विक्रमाङ्‌ केदेवचरित, दशावतारचरित, 
चन्दर प्रभचरित, पाश्वंनाथचरित यशोधरचरित, रामचरित, रामचरित अथवा रामपालचरित, 
राघवपाण्डवीय ओर नैपघीय चरित । परिशिष्ट में सहायक-ग्रन्थ-सूची, शब्दानुक्रम ओर शुद्धि- 


पत्र दिये गये ह । 

ग्रन्थ मे आयोपान्त लेखिका के वैदुष्य, उसकी विवेचना शक्ति तथा प्रतिपादन शेली की 
नवीनता की ज्ञलक प्राप्त होती है । सिद्धान्त प्न मं लेखिका के रसशास्त्र विषयक गहन ज्ञान तथा 
प्रयोग पक्ष मे उसकी भावयिती प्रतिभा का प्रमाण उपलन्ध होता है । वैसे तो समस्त अरन्य ही 
उपादेय है, किन्तु करुणरसविपयक विभिन्न तत्त्वों से सम्बद्ध तृतीय अध्याय विशेष रूप से रोचक 
है । उसमे विदृषी लेखिका ने करुण रस के प्रसङ ग में गुणों तथा रीतियों के विवेचन के अति- 
रिक्त उसके देवता-यम, उसके वणं, उसके अनुकूल छन्दो तथा करुण के प्रसङ्ग में अद्धरात्नि 
का सम्यक्‌ रूप से वित्रैचन किया ह  सिद्धान्तपक्ष नामक द्वितीय अध्याय में करुण रस के 
उद्‌ भव ओर विकास, करुण शब्द की व्युत्पत्ति, उसके स्वरूप-विवेचन, करुणाभास, करुण रस की 
सामग्री, उसके विभाव, अनुभाव, सात्तविकभाव, व्यभिचारी भाव तथा रसो के क्रम मेंकरुणकी 
गणना हास्य के बाद ही क्यों इत्यादि विषयों का निरूपण भी समीक्षात्मक ढडःग से किया गया 
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है 1 आस्वादविषयक पांचवां अध्याय भी लेखिका की चिन्तनशक्ति तथा उसकी मौलिक 
प्रतिपादन शैली का परिचायक टै । 

मुद्रण सम्बन्धी छोटी-वड़ी लुटियां अवश्य खटकती टँ, किन्तु उससे ग्रन्थ के मट्त्व ओर 
उसकी उपादेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दै। 


(77 4.\/6.41076 51115 07.7527 = 1४ 12", § ६९2. शिवरवलाा जद, 16118160 व्णत 
1.26111070 21125, 2८९५९ 1041101, 1981. 1>; --475. 7. 1२३. 130/-. 
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चोवणा-पत्र 


समाचारपत्र-रजिस्दीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, १९५६ के नियम = (१) के अधीन 
प्रकाशितग्य स्वामित्व-सम्बन्धी तथा अन्य व्योरे । 


प्रार्प चर्‌ 


१-- प्रकाशन का स्यान--जविल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, महात्मा गाधी मार्य, 
हज रतगंज, लखनऊ । 


२-प्रकाङन की कालिकता-पाण्मासिक 


२- मद्रक का-- [१] -नाम-श्री विश्वमोह्न 
[२] राष्ट्िकिता-भारतीय 
[३] पता-पूनार मुद्रक, ११७ नजीरावाद, लखनऊ-२२६००१ 


४-प्रकाक का- [१] नाम-डां जगदम्बा प्रसाद सिनहा 
[२] राष्टिकता-भारतीय 
[३] पता-सी° १, युनिवरसिटी फ्लैट््‌स, गोकरन नाथ रोड, 
लखन ऊ-२ २६००७ 
५- सम्पादक का- [१] नाम-डां° जगदम्बा प्रसाद सिनहा 
[२] राष्टिकता-भारतीय 
[३] पता-सी° १, युनिवसिटी फ्लंट्स, गोकरननाथ रोड, 
लखनऊ-२ २६००७ 


६- स्वामी कानाम ओर पता-जिल भारतीष संस्कृत-परिषद्‌, 
महात्मा गाधी मागं, हज रतगंज, लखन ऊ-२२६००१ 
म, जगदम्बा प्रसाद सिनहा, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हू कि ऊपर दिये हये व्योरे मेरे 
पणतम ज्ञान ओर विश्वास के अनुसार सत्य है । 


(ह ०) जगदम्बा प्रसाद सिनहा 
प्रकाशक [अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, 
लखनऊ की ओर से| 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 8151180, | (॥©५00\/. [14111260 0\ 511 1/॥(110118/551111| २856816 ^680611\/ 














